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भूमिका 


हिन्द्‌ धम के इतिहास म ऋषि वाटमीफि का विशेष 
भाग हे । हमारे कराडां हहेन्द्‌ भाई नीच आंर अदत 
बृतलाये जते है । वे अपने आपको छोटा समञ्च कर 
ऊँचा होने का साहस दी नदीं करते । आजकर दुनिया मे 
वही दर ओर वही जाति उन्नति कर सकती है जिसमे 
हर एक अच्वे को ऊचासे उचा पद प्राप्न करने का अव- 
सर भिर सकफे। अमेरिका के दो बड़े राष्ट्पति वचपन मे 
भिखारी बो की तरह रहे ओर अपनी योग्यता से अपने 
देश के सवते उच पद परजा पहुचे । भारत वषे 
वाट्मीकि नीच जाति मेपेदा हो कर महर्षिं के ऊचे पद पर 
पंचा । इसि भ्चे रस॒ ऋषि का जीवन चरित रिखने 
का खयाल हआ । शोक है षि उनके जीवन कौ घटनाएं 
बहत थोड़ी मिली दँ । तो मी जथ हम ऋषि बाल्मीकि 
के जीवन को हिन्द जाति्मे होने वारे आन्दोनों 
के साथ भिखाकर पदगेतो इस से हमारे अदत म्या 
की पहिली ओर वतेमान अवस्था पर बहुत प्रकाश्च पडगा। 
ञ्चे आशा है कि यह छोरी सी पुस्तक अदत भ्यो केः 
लिये विशेष कर, ओर साधारण जनता के रिये सामान्यतः 
उपयागी सिद्ध होगी । 
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मतोंके पांच ङ्य 
(रर्र्त तुष्य के सामने आजकर यह प्रभवाररे 
# म्म्‌ * अता है कि दिन्द्‌, मुसरमान) ईसाई आदि 
॥, , । मर्तोम से कौनसा सच्चा हे जिसको मुञ्च 
ग्रहण करना चाहिए । इस प्रच का उत्तर मरा भांति 
समञ्चने के रिण हमे मत या महव के भिन्नरस्पा 
को जान छेना चादहिए। यसलमान ओर इसा जो 
शूप हमारे सामने पेश करते दै, बह केवर अन्ध 
विश्वास है। हमको भिना सोचे समश्च यह मान 
ठेना सिखाया जाता हे कि हम एक खुदा को मानले, 
उनके. पैगम्बर को मानठे, ओर बदिश्चत-दोज्ख के सेवध 
म बताई हई उनकी बातों को मानें । इन सव बातोकी 
पड़ी प्रसरमान ईसाई बच्चो को उसी समय पटढादेतेर् 
जब उनके अन्दर विचार की रक्ते पेदा ही नदीं होती । 
अन्ध विश्वास मे मुखेता का बड़ा भारी ब है । उसी 
बल के कारण युसरमान ओर ईसाई मत का फेखाव दुनियां 


(१०) मताके पांच रूप 





मे हारहा हे। हिन्दू जातिमेंभी रेमे अनेक सम्प्रदाय 
हे जिनमे इस अन्ध विश्वासका सहारा लिया गयाहे। 
 मतका दूसरा स्प प्रेम ओर भक्ति काहे । अन्ध 
विश्वास रखने बाले मनुष्यो मं भी भक्ति का एकस्य 
दिखाई देता हे । परन्तु बिशेष भक्ति हमारे देश्च के 
वैष्णव सम्प्रदायके रोगो मे पाई जाती दै। यह लोग 
श्री रामचन्द्र ओर कृष्ण भगवान्‌ के प्रेम ओर भक्तिमें 
इतने सराथोर रहते हँ कि इनक सारा मत प्रेम के 
अन्दर ही आजाता है । उनके रिए ऊच ओर नीच इछ 
नदीं । उनकी द्ष्टिमे बड़ा बही हे जिसके अन्दर विष्णु 
की भक्ते मोजूद दो | गोसाई तुरुसीदास जी ने इस 
मन्तव्य को बड़ सुन्दर शब्दां मे कहा हे ः- 
चतुराई चूष्हे पड़ी भट पड़ आचार, 
तुखुसी हरि की भक्ति बिन चारों वरण चमार! 

मजहव था मत का तीसरा बड़ा रूप ज्ञान (सिद्धान्त 
चाद) मेँ पाया जाता हे। इसका ससे बड़ा दृष्टान्त 
भारतवषे का वेदान्त मत है जिसका स्वामी शेशराचा 
ने प्रचार करिया। इस देश का रेवमत वेदान्त के प्रचार 
काह एक परिणामथा। इस मत # साथ दृस्षरा 
सम्प्रदाय शाक्ते की पूजा थी। इसी प्रकार युनान के 
दाशेनिकां ने अपने भिन्न २ सिद्धान्त निकाट कर अपने 








वारस्पणके का जीवन-बृत्तान्त (१९) 
अपने सम्प्रदायो का उसी तरह प्रचार किया, जिपर तरह 
हमारे देर मे भिन्न २ देनो फे रचने बालों ने अपने २ 
मत निकाले । 

मत का चाथा बड़ा रूप सद।चार है, जिसको बौष- 
धमे के चरने बालां ने सबसे ञ्ची पदवी दी हे। 
महात्मा बुद्ध अपनी रिक्षा इधर त्था पेद की ओर 
ध्यान ही नहीं दते । उनका सारा बर इक बात पर 
खग जाता दे कि हम अपने कर्मा कोअच्छा करं । कर्मो 
की शुदधताई ह हमको दुःख से वचाकर निवाण दिका 
सकती हे । बोद्ध धमं सदाचार कादीधमेहे। 

मत का पांचवा रूप वह सावेजनिक-नियमहै जो 
सव संसारको एक पत्र म सम्बद्ध रखता है ।. इसफ नीचे 
चरते हए मनुष्य के किए अपने <न्ल, . जाति तथा इख 
के प्रति भिन्न २ कत्तव्य हं । इन कचचेव्याो का पालन 
करना ही उस बडे नियमका पालन करनाहे। हमारे 
ऋषि वतरते द कि उस्र धम अथात्‌ कत्तेव्य को पारनं 
करने से अथ की पर्षि होती है। उस अथे को प्राघ्र 
करके दम अपनी कामना को पूरा कर सकते दहं ओरं 
जव इन कामना म हमारा भाग निष्काम हांजाता हे 
तव हमको मोक्षे की प्रापि होजाती हे । इस निष्काम र्मे 
को प्राने आय्यं लोगो ने यज्ञ कानाम्‌ दियाथा) 





५ ॐ 
(१२) हिन्दू घम क्यादहं? 


हिन्दू धम क्याहे! 

जव कोर यह प्रभ करे कि मत के इन भिन्नरे 
सपो मसे दिनद्‌ धमे क्रिसस्प को कट करता है तो 
` उसका उत्तर हम यह देगे करि हिन्दु धमे इन सवस 
निराला है. ओर हसे अन्दर सभी रूप आजते है। 
हिन्दू धमे उस संस्कृति को कटेंगे जिससे देशकाल के 
भेदानुसार सब स्प प्रकट हुए हँ । हिन्दू धमं एक बडे 
मारी तन ॐ समान हे । पुराना होने के कारण इस पर 
कड घातक जीव लग गए है, जिनको लोग भूल से 
इसका अग समन बेटे । हमे यह देखना है कि 
-दिन्द्‌ संस्कृतिम से मतकेमिन्नर सूप क्याकर प्रकर हए ! 
 कत्तव्यो के नियम के अयुसार, जो कि हिन्द्‌-धम 
कापहलास्पषथा हिन्दू जाति वणीश्रम म बंटी हृ 
थी । वणोभ्रम-धमे की नव में यह नियम काम करता था, 
कि प्रत्येक व्यक्ति फिस प्रकार अपनी समाजे लिये 
अधिक्‌ से भि कृ उ पयोगी हो सकता हे | लेक मनुष्य 
कं लिये उसके गुण-कमे-खमभाव के अनुसार उसके भिन्न 

मिनन कत्तेव्य नियत कर दिए गए थे । 
बह्चये आश्रम म से होकर प्रत्येक मनुष्य को 


अपने समाज कौ सेवा के किए तैयार होना पड़वा भा 


बात्मीके का जीवन-वृत्तान्त (१२) 





श, 


आर जसौ योग्यता उसमं आजाती थी उसके अनुसारं 
उसे ब्राह्मण, क्ष॒धिय, वेशय अ।र शुद्र ब॑ म रख दिया जाता 
था । वज्र्रची उपनिषद मे कहा है कि बाह्यण वह्‌ हे जिसने 
परब्रह्म का अनुभव करिया दरे, जिसका मन ओर 
वुद्धि इषा, देष, आश्ञा, भभ, मद आर पाखण्ड से यक्त हो 
सुका हे । वेद, शाख, पराण आर इतिहास रेमे व्यक्ति 
काही ब्राह्मण बरतरतेद्ं | गताम कहादहे किं नोय 
तेज, धरति, दान ओर युद्ध मं प्रवीणता क्षत्रिय के खाभा- 
पिक कमे दहं । महा निवोणतत्रमे लिखा किवेश्यका 
कत्तेव्य कृषि, वाणिज्य आर उन स्वे साधनों कोकामर्भे 
काना है जिनसे मनुष्य समाज का पालन पोषण हो सके। 
शुद्र का काम सेवा हे । उसे सत्यवक्ता होना चाहिये । 
अपने इन्द्रिय ओर मन को अपने वश्च म॑ रखना चाहिये 
ओर कभी आलसी न होना चाहिये । 

समाज को तुलना मनुष्यके शरीरके साथकीजा 
सकती ह । जिसमे ब्राह्मण माक्तिष्क का काम करता था | 
उसे खाने पीने का ङछ रारुच न था । वह दारिद्रयत्रती 
होता था | उश्रकी प्रवृत्ति धन कमाने की ओर न होती 
थो, ताके वह अपने चित्त आर बुद्धिको वेद शास्र के 
ज्ञान का कोश बना सके आ।र उस ज्ञान के दीपक 
समज का नत्‌त्व सदन कर सकं । क्षत्रिय अपने वल 





(१४) हिन्दू धर्म क्या? 
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ओौर शौय से न्याय की यापना ओर निषेलों की रा 

करता था } उसकायहमीकाम था कि युद्ध के लिये 
सदेव तैयार रहकर भीतरी ओर बाहरी श्तरु्ओ से समाज 
की रक्षा कर सके । जिम प्रकार बाह्मण की बुद्धि क्षत्रिय 
का बाहुवरु समाज की सेवा मे अपेण था उसी प्रकार वेश्य 
का धन ओर शुद्र की सेवा प्षमाज के रिय न्याहछछावर थी। 
इस दृष्टान्त को समञ्चन के लिए पुराने समय कौ 

एक कहानी दी जाती है | उस समय के रोग इसी तरह 
मिन भिन्न काम किया करते थे । वे भिन्न मिनन भ्रणियों 
मंषटे हुए थे। उच्भ्रणीके रोगा मे घमंड उत्पन्न दहो 
गया ओर उन्दने मेहनत ओर मजदूर करने बाले नीच 
श्रेणी के छागो को दुःख देना शुरू किया । जब काम 
कृरने वाले रोग बहुत तंग आगए तो उन सने मिरु 
कर शहर छोड़ दिया ओर इछ द्र की एफ़ पहाड़ी पर 
जा बसे । उनके चरे जने से अमीर रोगों के सब काम 
बन्द हो गए । उनके ठिए न कोई मकान बनाने वाला 
न अन्न-जर छाने बारा ओंर न सेवा-टहल करने वाला 
कोई बाकी रह गया । अमीर थोडे दिनों मेहीतंग आ 
गए ओर उन्होने “एग्रिया” नामक एक बृह मनुष्य को 
अपने पुराने साथियों के पास भरमञ्चाने के लिए मेजा। 
उसने जाकर उनको पेट ओर हदाथ-पांव की कथा सुनाई । 


मी पि वि ४89१9) नक 





वादपीक्ति का जीवन-चुत्तान्त (१५५ 
उसने कहा कि जिस प्रकार आप रोग सुट कर चङे आये 
है इसी प्रकार एक वार हाथ ओर पेर ने नाराज होकर 
सब काम छोडदिया । बे दोनों यह कहने खमे कि जो 
तो दुःख ओरक्ष्टकाकामदहोता हे वह सब हमी को 
करना पड़ता दै ओर जथ हमारी मिहनत का फल निकलता 
है, तो उसको हडप करने के किए पंह ओर पेट हमेशा 
तैयार वेढे रहते दँ । हम आगे कोको३ काम नर्द करेगे । 
परिणाम यह हआ कि थोड़ दिनपेटमङ्कछ डाला न 
गया । पेट के खाली रहने से दाथ ओरपेर भी रखने 
लगे । तब उर अपनी भूर मालूम हुईं ओर समञ्च आई 
किवेपेदटकीरक्षाके िए कष्ट उठति दह ओर पेट सब 
कुछ उनके लिए करता हे । इस दान्त को सुगकर छोरी 
त्रणी के लोग फिर अपने प्यारे नगरमे खोट आए, 


माकेण्डेय ऋषि कीं कथा 


इसी तच्च को समञ्चाने के किए एक अति खुन्दर 
अरुकार मे माकण्डय ऋषि की कथा कही गई हे । माकं- 
ण्डेय बड तपस्वी थे | तप करते हुए उनको अपनी शक्ते 
का अभिमानसा हय गथा | महादेव उनके पसगएतो 
ऋषि ने उनसे कहा- रोग कहते हँ बरह्म की माया अति 
विचित्रै, मे नहीं समञ्जता फि वह मायाक्याहेश 


(१६) माकण्डेय ऋषि की कथा 
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महादेव चुपके वहां से चरे आए । इतने मे क्या हुआ, 
ऋषि को प्रतीत होने रगा कि समुद्र उमड़ा हआ उनकी 
ओर आ रा हे । सद्र को देख कर ऋषि. षषड़ा गया 
ओर उपे अपने प्राण बचाने की चिन्ता हुई । उसे एक 
मछली देख पडी । उसने जाकर उपे पकड़ लिया । मछटी 
तेरती हई कीं की कर सेकड़ कोस निकर गई । 
ऋषि के चारं ओर जर ही जरु दिखाई देता था; 
ग्रखय का भयानक दृश्य देख कर ऋषि आति भयभीत 
हो रहा था । तव उपे एक कमल पत्र दिखाई दिया | 
कृमर के पास जाकर देखा तो उसके उपर एक अत्यन्त 
सुन्दर वचा वेडादहे, उस्रव्चे के सूपमें ब्रह्माण्ड की 
सारी रचना का स्वरूप समाया हआ था । बचे ने अपने 
हाथ स अपने पांव का अगूटा पकड़ कर मह मे डाल 
 रक्खाथा ओर उसे चूमरहाथा। कथाका सिरुपिला 
आगे चला जाता है। मछली रषि से हट गईे। उस 
चचे ने मुंह खाटा । ऋषि यह म चला गया ओरं अन्दर 
जाकर उसने क्या देखा कि वह अपने पुराने वन 
अपनी कुयिया के भीतर बेटा तप कर रहादहे। तप 
करता हुआ वह फिर सो गथा। तव रिरि उसे बही 
सयुर, बही मछली वही बालगुङकन्द कमरुपत्र पर वेडा 
दिखाई दिया । जब आंख खुली तो मालूम हुआ कि 





बादम\ (के का जीवन-वृत्तान्त (१७) 








न कोई सुद्र है, न प्रख्य है ओर न वह कमरपत्र ओर 
न उसपर बेडा हआ बालगुङ्कन्द दी हे । महादेव आए 
ओर उन्होने ऋषि को षिकल देख कर पूछा- कटो कमा 
हारदहेए्क्यार देखा! क्षि बोले-युश्चे अपनी भूर 
माट्मदहो गई | भने ब्रह्म की माया का स्वरूप देख 
लिया । ओर क्यादेखा है ? महाप्र्य के अन्दर बाल- 
भङकन्द के दशेन रि. ह । बालमञ्घन्द्‌ के रूप मे अलंकार 
से बतलाया गया हे कि मस्तक, हाथ, पव, ओर पद 
सब एक दही स्थानम मिक । न कोई नीच ह ओर 
न कोई उच्च, न कोई छोटा है ओर न कोई वड़ा, ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य ओर शुद्र सब उसी भगवान्‌ के मस्तक 
पेट, हाथ ओर पर के समान एक दही स्थानमें पिले हुए 
है । इसे देख वही सकताहे जिसे देखने के रिय परमात्मा 
ने अंखिदीदह। 
समाज को अष्मा 

मनष्यकाशचरीरक्याहै म क्याहं!? स्यामे 
हाथ दह्र? हाथ फट जातादहे परन्तु में वेसा दी रहता 
ह । क्या पांवह्ं पांव कट जातादहे) में वेसादही 
रहता हं । तो क्या मे आंखें हूं १ पर उनके भिनाभीमं 
वेसा ही रहता हं । तव व्यक्ति क्याहै? इस मेरे शरीर 


(१८) अनोखा मत 


वकमणा 





फे पीठे मेरी एक आत्मा है जो अपन आपको मे कहती 
है । वह आत्मा क्था है ? उप्तका रूप जानना अति कठिन 
है । बह बड़ साधनों से जाना जा सकता हे । परन्तु उस 
आत्मा के रक्षण बताए गर | वे लक्षण कोन \सेदँ 


आत्मा बह वस्तु ह जिपपं ज्ञान, इच्छा ओर संकट्प 
शक्ति हे । इसी प्रकार किसी जाति अथवा समाज के 
शरीर कै पीछे आत्मा घ चस्तु ह, जोकि अपनी जाति 
के सुख दुःख काज्ञान रखती, दुःख को दूर करने 
वा सुख को श्राप करने की कामना करती हे ओर उक्ष 
कामनाको पृणे करने की चेष्टा करती है । जिस जाति 
के अन्दर ये रक्षण पाए जात ह; समश्चलो उसके अन्दर 
जीती जागती आत्मा मौजूद है । जिस जाति को भके 
बुरे, सुख, दुःख यर उत्थान-पतन का ध्यान नही, 
उसकी आत्मा मरी हृ समञ्चनी चाहिए । 
अनोखा मत 
। हम मे कई एसे अज्ञानी मौजूद है, जो यह कहते 
ह कि व्राह्मण, कषत्रिय ओर वैश्यादि तो इस देश मे बाहर 
से आए हं । इस देश के आदिम निवासी यहां की नीच 
जातिया ही हँ । इस किए इन नीच जातियों को ब्राह्मण 
आदे उच जातियों से पृथक रहकर अपनी उन्नति केने 


वाट्माके का ज+वन-वृत्तान्त (१९.) 
साधन टटंदने चाहिए । इससे बकर मृखेता की ओर कोर 
बात नदीं हा सकती । आज यदि ये छारी जातियां बाकी 
हिन्दुओं से अल्गदहोजाएंतो थोड़ ही काल में उनके 
अन्दर ऊच नीच कावेसादही माषपेदा हो जायगा, 
जेसा कि हम इस समय अपने समाजमे देखते हैँ । दूसरा 
यह सिद्धान्त भी बिलङ्करु गत हे क्षि ब्राह्मण, क्षत्रिय 
ओर दृसरे आय्य रोग किसी दृपरी भूमिसे इसदेशमं 
आए हँ । पहले पहल कुछ यूरोपियन रोगो ने इस 
सिद्धान्त का प्रचार किया; परन्तु अव यह निधित सूप 
से सिद्ध कर दिया गयादह फि हिन्द्‌ जाति कौ उत्पत्ति 
इसी देश मे जसे सक्तासिन्धु कहा जाता दहे-हईे ओर 
संस्कृत भाषा हय आय्यावते को भिन्न सिन्नरमषाआ की 
जननी ह । जिम प्रकार सस्त भाषा ष इरानी, अफगानी, 
युनानी, रोमन, जमेन, इंगलिञ्च ओर पेच आदि भाषां 
निकटी हँ, उसी प्रकार हिन्द्‌ जाति ५ से उसकी शाखा 
निकठकर अफगानिस्तान, इरान आदि एशिया तथा 
यूरोप के दूसरे देश सभी देशो मे फली हे। संस्कृतका 
सव से पुराना व्याकरण पाणिनि ऋरषिकी अष्टाध्यायी हे, 
पाणिनि ने अपने व्याकरण म प्रयोग पिया ह फिसेन्धव 
दिन्द्‌-वह दहै जो सप्र सिन्धुका रहने बाला हो ओर 
सिन्धु बहदहैजो इस भूमिका माकिकि दहो, 





(२०) दद्ध भोर चःडार 
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शूद्र ओर चांडार 
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इसी जातिमेसे करणे वश्च निकले जिन्हौ ने 
चणाश्रम-धमे की मय्यादा के अनुस्रार चना पसन्द न 
किया ओर सप्त सिन्धु से उठकर जगलो मे चले गए । 
उन्हां ने दूटमार को अपना व्यवसाय बना लिया 
उनको असुर ओर दस्युके नाम दिए गए | 
बहुतेरेएेभरेगमभीथे जिनको धभ मय्योदाके 
अनुसार न चलने के कारण पातित बना दिया । ये पतित 
राग मागकर दस्युजासेमिटगए ।ज्यांञ्यों हिम्द्‌ 
जाति फठती गह ये सघ दस्युगण भी वहते गए । आय्य 
आर दस्यु यपि आपपर मे ठंडा करते थे परन्त॒ वास्तव 
मंयेएकहीजातिके विभागये। इसी सिद्धान्त को 
श्रीयुत दास ने अपनी ऋगवेदिक इण्डियाः म सिद्ध 
क्रिया हे | वेदिक कालम मी दस्युओं शी संख्या बहुत 
यद्‌ चुकीथी, दस्युतो समाज को छोडकर जगलो ओर 
मनां मं जारहे । इपके अनन्तर समाज के अन्दर मी बहुत 
से लोगशरुद्र ओर चांडार बननेलमे | ये शुद्र ओर 
चांडाल आदि कौन थे इसका उत्तर हमे महाभारत आदि 
पुस्तका से मिता है। मनुने एक श्लोकम स्पष्ट 
रिखा हे । 


बीरमीक्रि का जीवन-चुत्तःन्त (२९१) 


पु ५ 








जन्मना जायते शृद्रः सस्करात्‌ द्विज उच्यते । 
वेद पाटे भवेत विप्रः बृह्य ज्ञाने त॒ बूह्मणः ॥ 
अथात्‌ जन्मसतो हर एक शुद्र हाता हं पीछे अपने 

लभ कमेसे द्विज हजतादहे। इम शक का अभिभ्राय 
नेयायिकां के उस वणन से मिरुता हं जो उन्होने मनुष्य 
का क्ियाहे। वे कहते कि मनुष्य एकरा प्चुहै 
जादो पांव पर चलताहे प्रं जिघके पृ ओर सीष 
नही, अथोत्‌ वह पुच्छ शृङ्ग विहीन द्विपद पञ्हे । जन्म 
से मनुष्य पशु अथवा शुद्र माना गथा हे । व्याकरणङ्ञाता 
रद्र को शुच धातु से बताते है जिपे अभी पवित्र होने 
की जरूरत हं वह छान्दोग्य में शुद्र श्यम्‌ धातु से बतराया 
हे। अथात्‌ वह आदमी जिसका मन छोरी २ बार्तोसेही 
हिल जता हे । इस पर स्वामी शेकराचाये अर आनन्द- 
गिरि कहते ह कि सद्र बह द जिसके दिले दृसरे की 
चज टन्‌ क इच्छा पदा हतदह । महासारत क भाष्य 
पवेमे शुद्र के बहुत से दगुण बतराए हैः- 

रागो द्वेषश्च मोहथ पारुष्यञ्च नृरोसता । 

राल्यञ्च दीघं वेरत्वमतिमानमनार्जवम्‌ ॥ ` 

भरमतञ्वानिवाद्‌श्च पेशुन्यमतिखोभता । 

निकृति इचाप्यविज्ञानं जनने शूद्रमाविशत्‌ ॥ 


(२२) शूढभौरचांडार 


दष्ट्वा पितामहः शुद्रमभिभूतन्तु तामसैः । 
दिजशुश्रषणं धम शूद्रणाञ्च प्रयुक्तवान्‌ ॥ 
©\, 


नरयन्ति तामसा भावाः शूद्रस्य दिजभक्तितः | 
द्विज शुश्रषया शूद्रः परं श्रयोऽधिगच्छति ॥ 
€. 


अथोत्‌ कोध, इषा, मोह, नीचता, निदेयता, शचठता, 
पूणे शत्रता रखना, पिज्चुनता, अधिक लोम, आदि अव- 
गुण एक मनुष्य मँ जव बद जाते ह तो बह शुद्र हो जाता 
है । बह्मा ने मनुष्य म इस रोग क फेरते देखकर आज्ञा 
दीक उन्ह श्चुद्र ठहरा कर ब्राह्मणा की सेवा करना 
उनका कव्य हो । यह उनके ठिए एक प्रकार का प्राय- 
भित था जिससेमे पुनः शद्ध होकर उच गुणो को 
श्राप्रदहों। 
मनु भी एक छेक म यदी कहता दे- 
असूयकः पिशुनश्च कतन्नदीघ रेषकः । 
चत्वारः कम चाण्डाला जन्मतश्चापि पञ्मः॥ 
अथात्‌ जो मनुष्य इषा करते दै, पिद्धुन ओर कृतघ्न 
हाते हं ओर दीधे रोषीहोतेहंषे इन कमासे चांडाल 
दोजाते ह । पांचवां चांडाल बह है जिसने चांडाङ्‌ के षर 
जन्म दिया हो । वशिष्ठ भी इसका समथेन करते दै: 


वाटपाके का जीवन-बुत्तान्त (२२) 





असूयश्च कत घ्श्च ब्रह्महा चिररोषकरः । 
चत्वाराः कम चाण्डाला जन्मतश्चापि पञ्चमः॥ 
अथोत्‌ जिषे दष्यौ तथा कृतघ्रता हो ओर जो 


ब्रह्मघाती आर देर तक कोध रखने वाला हो वह चांडाल 


| आदि........ | 


दूध पीने, बराह्मणी के पास जाने, ओर बेद की निन्दा 
क % म भ) 

करने से मनुष्य चांडार होता हे । यथा - 

 कापिलाक्षीर पानेन ब्ह्मणीगमनेन च । 


वेदाक्षरविचारेण श्रुद्ररचाण्डाङतामभियाति ॥ 
मनु का यह शछोक भी यदी बात सिद्ध करता है -- 

रनकेसत क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः | 

वृषरुत्वे गताखोके बा्यणामदरौनेन च ॥ १॥ 


` पौण्डुकाशौराड्द्रविडाः काम्बोजायवनाः राकाः¦ 
पारदाः पर्हूवाश्चीनाः क्रेराता द्रदाः खसाः ॥२॥ 


क 


मुख बाह रुपजानां याखोके जातयो बहिः । 
म्रेच्छ वाचश्चाषेवाचः स्व ते दस्यवः स्ताः ३ 
अथात्‌ संसार मे ब्राह्मणों को नदीं देखने ओर क्रिया 


५ ७, 


रोप होजने से ये क्षत्रिय जातियां शूद्र होगई तथा 


(२५) दुद्र ओ।र चंडाल 


ह, काका का + ^ कि ज म जि ठि आ ज म 





॥ 


पोण्डक , ओंड्‌, द्राविड, काम्बाज. दरद, खप्ष, पार 
पृर्हव, चीन, यवन ओर शक अ।दि जातियों भ परिणत 
होम । यख बाहू ओर टांगो से उत्पन्न हुईं सब जातियां 
चषि आस्थे भाषा क! ओर चाहे मलेच्छ भाषा का व्यवहार 
करने वाटी हो समी दस्यु । मनुजीके एेसा कथन 
करने पर राजधमे के ६५ वें अध्याय म मान्धाता इन्द्र 
से यह प्र करते हे -- 
यवनाः किराता गान्धाराश्चीनाः शबरबबराः । 
राकास्तुषाराः कंकाश्च पर्हवाश्चान्धमद्रकाः ॥१॥ 
पौण्डाः पुिन्दा रमठाः काम्बाजाश्चैवसवंशः । 
ब्रह्मक्षत्र प्रसूताश्च वेद्याः शूद्राश्च मानवाः ॥ २॥ 
कथं ध्माश्चरिष्यन्ति सर्वै विषयवाकिनः । 
मद्विधैश्च कथं स्थाप्या सर्वे वे दस्यु जीविनः ॥२॥ 
यवन, किरात, गान्धार, चीन, शबर, तुषार, शक, 
वधर, कंक पर्हव आन्ध मद्रक, पण्ड्‌, पुलिन्द रमर 
काम्भोज ब्रहमक्षभम से उत्पन्नहए २ वैश्य ओर शुद्र 
जितने मनुष्य है विषय कल्पना म लिप्त रहने के कारण 
किस तरह धमे का आचरण कर सकते ह ? ये दस्युजीवी 
ञ्च जेस से केसे रोके जासकते दँ १ भगवन्‌ ! मँ इसको 


वादमीके का जावन-वृत्तान्त (२५) 
सुनना चाहता हं । समञ्चकर कटो ! हे ईर । तुद हम 
त्रियो का पित्र हे। यह सुनकर इन्द्र ने यह उत्तर दिया । 

मातापिच्रोरं शुश्रषा कत्तेव्या सवेदस्यभिः 
आचायेगुरू शुश्रषा तथेवाश्रमवा नाम्‌ ॥ १ ॥. 
भूमिपानां च शुश्रषा केत्तेव्या सवेदस्युभिः ¦ 
वेदधसक्रियादयेव तेषां धर्मो विधायते ॥ २ ॥ 
पितृ यज्ञस्तथा द्रूपाः प्रयाश्च रायनानिच | 
दानानिच यथाकाट द्विजभ्यो विसजत्सद्‌ा ॥३॥ 
अहिसा सत्यमक्रोधो वृत्ति दायानुयात्मनम्‌ ! 
भरण पुत्रदाराणां सओोचमद्रोह एव च ॥ ४ ॥ 
दक्षिणा सवेयज्ञानां दातव्या भूति मिच्छता । 
पाक यज्ञा महा हाश्च दातव्या सवे दस्युभिः॥९॥ 
एतान्येव प्रकाराणि विहितानिपुराऽनघ । 
सवे खोकस्य कमांणि कन्तेव्यानीह्‌ पार्थव ॥६॥ 
सव दस्पुओं। को माता पिता की आचाये गुरुओ की 
ओर आश्रमम रहने बारे राजाओंकी सेवा करनी 
चाहिये । वेद-धम की करिया दही उन लोगो का धमं कल्य 
जातादे | उन रोगौ को सदा पित॒यज्ञ, कूप, प्रया 


# क 


(२६) घड़ी कं ट्टट्रकी गति 





इत्यादि बनवाना तथा शयन ओर दानादि ब्राह्मणो को 
उचित समय पर देना चादिपरे । अर्हिसा, सल्य, अक्र, 
वृत्तिदायक का अनुपालन, सी पुत्रादिका - पोषण, शोय 
ओर अद्रोह उनका परमोचित फत्तेव्य हं । एेश्वयं चाहने 
वारे उन लोगाकोसमभीयज्ञ को दक्षिणा भी देनी 
चाहिये । इस प्रकारसे के भये जोक्मे दै वे समस्त 
संसार के कत्तव्य हे । 

इस प्रकार हम देखते ई कि सृष्टिके आरम्भ में 
मनुष्य की एक दही जाति थी । उसी एक्‌ जाति से गुण 
कमौलसार चार बडे बड़े वणे हुए ¦ इन्द गुण-क्मं के 
न होने से दृसरी ओर जातिया बनगई । इन्दं गुणो के 
अभव से जाति कै अन्द्र शद्र चांडाल आदि अहुत बद्‌ गए । 

घड़ी के लट्‌ कां गात 

हम सने दीवारी घडी के साथ रुटकरा हुआ पण्डु 
` रम (क्ट) देखा हे । इसकी गति दीइस षड़ी के 
थत्रादि को चछाती हे । पेण्डलम कौ गति विचित्र सी 
हती हे । जय तक षड चरती रहती है यह बीच 
कभी नहीं हरता । अभी एक ओर उचा चद जाता है, 
ओर क्षण भर म दूसरी ओर उपर चछा जाता हे । इसका 
कामदी यदी हे। यदि यह अपनाकामछंडदे तो षडी 
के जीवन काभी अन्तदो जाये । जाति के अन्दरमभीं 


वारम कि का जीदन-कत्तान्त (२७) 
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इसी प्रकार एक गति होती रहती है । कमी एक आन्रे- 
लन चरता है जो खमाज को एक ओर ठेजाता दिखा 
देता है । काल बीतने पर एक दपरा आन्दोलन आता है। 
आज कल हम समाज > कई अन्दोलनों को काम करते 
देखते हं । ज्म समाज का अगन्दाटन चला, अ!स्येममाज 
का चला, राजनीतिक स्वराज्यकाभी चरा ओर अब 
संगटन का चल रहाहै । इसके चलने वाङे अपने 
आन्दोलन को अपना समश्चकर वाकी दृसरों को अपना 

नेर।धी समञ्जते हे । इसी म उनका बड़ी भूर ह । पेण्डू- 
लम का आन्दोरन अपनी कोई विक्षता वरह रखता । 
बह केवल घडी के जीवन का लक्षण है | इसी प्रकार 
हमारी जाति के आन्द।लन चह कितने ही परस्पर विशे- 
धी साट्म होते दः एक दी जातीय जीवन के चिन्ह टै। 
नाव एक है, इस नाव के नश मे सवर ओर आंधीका 
सामना करना पड़ता है । एसे सकट के समय मेँ इस 
बात की आवश्यकता दोती है कि कोरे आन्दोरन 
हा जा नावके लोगाकां रक्षाकरसकै। केमेमृखे वे 
लोगदहामेजो नाव के अन्दर भटे हुए सकट कै अवसर 
पर आपस मं रते रह ओर इत बात को सवथा भूर्‌ 
जाएं किं यदि बह नाव उनकी अक्रावधानी से इव गई 
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तोवे सवके सब उसर्‌ साथ ही इव जाये | 
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बोद्ध धमे । 


इस प्रकार समाज मे दिन पर देन परितेन होता 
गया ओर हिन्दुओं के मतानुसार सतयुगदरापर अर त्रेता 
का समय बीत गथा । शास्व-पुराण आदि मं कलियुग 
के काल कारेसा वणेन है कि जिसमे पापादि अवगुर्णो 
की प्रधानता रहेगी ओर यह कार अन्धकारपूणे रहेगा । 
इसका आरम्भ हम महाभारत के युग से देखते हे । दुर्योधन 
ओर शङ्कनी जैसे चरित्र रखने बले मनुष्य बरी दोते 
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दिखाई देते हँ । यह समय समाज म गडबड का काल 
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दिखाई देता है । इसमें ऊच, नीच, छोटाई ओर बड़ाई 
ओर इनके साथ परस्पर शष्यां ओर विरोध बहुत फेर 
गए । इनको सुधारने के किए दिन्द्‌-जाति मं बह पहला 
ओर बड़ा गन्दोरन हृ जिससे जाति का पण्डूलम 
एक ओर से दूसरी ओर सिच गया । महात्मा बुद्ध न केव 
भारतवपषे मे किन्तु सारे संसारम एक एेसा मदुष्य हुआ 
है जिसकी बरावरी का कोई दूसरा नहीं दिखाई देता । 
अपने समाज को दुःखित देख कर उनके हृदय मं करुणा 
का उद्य हुआ । समाजके दुःखों को दूर करने के किए 
महात्मा ने भारी त्याग करिया । उन्होने अपना राजपाट 
छोड़ दिया; अपनी स्त्री छोड़ दी, ओरं चरते समय 
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वादपरीकि का जीवन-वुत्तान्त (२९.) 


अपने नवजात पुत्र को देख कर उपे माह्वश्च चुमने कीं 
चाह हृदे, परन्तु उन्दने मन. को दृट्‌ करके बचे पर 
अन्तिम दृष्टि डार जंगल की राह ली । इधर उधर धुमते 
हए आचार्यो से ज्ञान छाभक्िया' छः सारषए्क ही 
जगह प्रे कर तप किया । जव उन्हे अपने नये मागे 
का बोध हआ तव वे बुद्ध कहलाए । यह नया माग बह 
बडा अनुसन्धान है जो एक अति महान्‌ पुरुष ने संसार 
म मनुष्य जाति का दुःख दर करने क लिय किया । यह 
अनुसन्धान इसरिये अनुपमेय है क्योकि इसमें एक बड़ी 
जाति ने अपन नेता का पूरा साथ दिया। 

वह अनुसन्धान क्याथा? महात्मा बुद्ध कोदो 
बातों से बड़ा दुःख हुआ । एक ता उनके सामने समाज 
मे विषमता इतनी बह गई थी कि मनुष्प मनुष्य से घणा 
करता था । दृसरा मदुष्य मँ वेर माव इतना बदा हुआ 
्ाकिषछोटे २ रजे ओर वश्च परस्पर ठडते मरते 
रहते थे । महात्मा बुद्ध ने निश्चय किया कि इस विष- 
मताको दर्‌ करके समाज मे समता को फेारंगा ओर 
युद्धके भाव को मिटा कर पूणे अर्दिसा का प्रचार 
करूंगा । सव मनुष्य एक दृते को बरावर ओर भारं २ 
समघ्चे । बण-आश्रम को हटा दिया गया, ब्रा द्यण, क्षत्रिय 
आदि वर्णे की जगह प्रत्येक मनुष्य केरिये समान निवाण 





का आदश रख कर उसे त्याग का उपदेन् दिया गया। 
उयके साथ साथ समाज फे समष्टि कमे को अवहलना 
करके व्यक्तिगत कमे को भुख्य कर दिया गया । "यही 
यथेष्ट टै कि प्रत्येक मनुष्य ञुक्तिपाने के लिए श्म-कमे करे । 
कई सौ साल तक देशम इन्दी विचारों का प्रभाव 
रहा । वर्णाश्रम शिथिर होगया । बद्यणों ओर क्ष्रों 
ने अपने अपने धमं छोड दिये ¦ रक्लाघ्ौ का व्यवहार 
भृल गया । देशमेलेग यातोरोटी कमान मे लगे, 
यः जगृह जगह पर भिक्चओं के संव दिख!ई देने लगे, 
जिनका काम एक्‌ प्याले ओर एक कम्बल से जीवन 
व्यतीत कर निगीण को दूंटना था । मनुष्पर-समाज के 
स्मि इससे ठचा आदश क्याहो सक्ता, परन्तु दुःख 
तो यहे क्ति यह संसा देवताओं की भूमि नही) यदि 
पृथ्यीके सव टोग हिन्द जाति की इष ऊर्च। सभ्यता 
को ग्रहण कर लेते तो सम्भव हे यह पथ्यी भी स्वभ-धाम 
वन जाती । हम यह्‌ जानते दकि बोद्ध धमे के यैकड 
भिक्षओं ने अपने षरोंको त्याग कर, कदे राजपुत्रांते 
अपने राजपाट को छोड कर, एक ओर ठंका, बमो, 
जावा, चीन ओर जापान आदि तक, ओर दूसरी ओर 
अफगानिस्तःन, ईरान, सरिया, बांखारा तातार आदि 
तक अपने आदश का प्रचार किया परन्तु दुनिया इमे 
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चयि तेयारन थी 1 बषेर ओर अंगी अक्रमणकार्रियो 
ने जगह.जगदहःपर चराई करनी शुरू की । बोद्ध र मत क 
भिक्षु स्स की संख्याम माला हाथमे लिये वाणो 
ओर गोलियों के सामने खड होगए । उनकी माला उन 
के हाथमे रही । उन सवके भिर्‌ तलवार से कट गए, 
महात्मा बुद्ध का अनुसन्धान दताब्दियां कों परोक्षाके 
पथात्‌ विफल हुआ । तव, माटूय हुभा कि तलवार क 
सामने अर्हिंसाव्त उस दुनिया में नदीं रह सकता । यह 
संसार एक संग्राम का स्थानहे, जरां प्र देव ओर 
असुर सदा भाव के सूप य लडते रहते दै ओर जीत उसी 
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ङी होती हे जिसके पास शफ हो । 
हैवमत 

अन्तिम सीमा पर परहुचकर पेष्डृरम दृषरा आर 
चलना शुरू हुआ । योद धमे के उन्नति कै शिखर पर 
षटुचते ही उसके सथ एक ओर अन्दोटन आरम्भ 
होगा जिप्रका नापर शैवमव हे । यई आन्दोलन सेकरा- 
चाये के समय भ॑ अपने यौवन पर आ पहूचा। टेव 
सम्प्रदाय ने महात्मा बुद्ध के अश्साव्रत को व्यथे समघ्च 
कर दूर पका ओर इसके स्थान मे उनके अन्दर एक 
आर श्राखा निकर आईं जिन्हा ने शाक्ते की पूजा करे 
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अपने को शक्ति कहना आरम्भ किया । उनके मतानुसारं 
शक्ते हयकाष््वीभाग हे ओर स्री उसके कादी 
चिह्न है ! इस शक्ति का सूप विचित्र बनाया गया है । 
तलवार हाथ मेहे, पिह पर सवर है ओर शत्रुओं कों 
काटती जाती हे । इसके नानास्गेमेसे एक स्पकारी 
हे जिसके गले मे ण्डो की मासा पिरादी जाती है। 
रोग पूष्ठते दह क्या सचमुच कोडरेसी देवी हो 
सफेती है ? बात यह है कि देवी देवता खुदा ओर इश्वर 
सष मनुष्यो के मनके सकस का चित्रहे। जघ हमारे 
मनमंप्रेम अधिक होता है हम अपनी पूजाके लिए 
एकं प्रेम की मूर्ति बनारेते हँ जवर हमे अपने शुभं 
कोंकाटने क लिए शक्ते की आवरयकृता होती है तव 
हम अपने पूजने फे स्यि वह चित्र बना लते है जिते 
अपने अभीष्ट भाव को उत्तेजना मिल सङ्घे | चाक्त के 
ये सथ चित्र इसी भाव से हमारे सामने रश्च गये ये । 
इसके सथ ही रव लगाने बद्धो के 
व्यक्तिगत धमे फे युकाषिले पर यह निथय किया 
कं कालयुग म सध-शक्ते ही सव से भारी हे (सषश्चक्ति 
करोयुग ) । उन्न हिन्दुओं के छिमे संघ स्थापित करिए 
जिनका नाम कोरु रक्खा।ये शब्द अभी तकमभी 
कार्मारो ब्रह्मणं के नाम के साथ युक्त पाया जाता है। 


वाट्मीके का जीवन वृत्तान्त (३द) 





तंत्र ग्रन्थों म इसका वणेन विश्वव्यापी संघ के अथेमें 
कियागयाहं | शैव छाग बोद्धा के बराबरी के भाव कों 
कायम रखन के रिष छोटे बड़े स लोगो को इस संव 
म छाना चाहते ये । महानिबोण तेत्र म यह शोक है -- 
अहो पुण्यतमाः कौलाः तीथरूपाः स्वयंप्रियाः । 
ये पनन्त्यातमसम्बन्धात्‌ म्टेच्छश्चपचपामरान्‌ ॥ 
अथ- कोठ के पीक चलने व्िकेमे पभित्रै 
क्योकि वे दषस को मी पिरि बनाते दजेमतीर्थोके 
पवित्र पानी सं मनुष्य पवित्र होजःतारह षेसे कोलो के 
साथ भिखने घ जातिच्युत पपी आर म्लेच्छ पवित्र बन 
जाते है । इश प्रकार महानिवणर्तत्र के चौदह्ये अध्याय 
के १८१ से १८८ तक के शोक दं-- 
गगायां पतिताम्मांसि यान्ति गांगेयतां यथा | 
कुर चारे विशचन्तोऽपि सर्वे गच्छन्ति कौरुताम्‌ ॥ 
यथ.णवगतं वारि न पृथग्‌ मावमाप्नुयात्‌ । 
तथा कृाम्बुधो म्मा न मवेयुजेनाः पृथक्‌ ॥ 
विप्रा्यंयजपय्यन्ता द्विपदा येऽत्र भूतरे । 
ते सर्वैऽस्मिन्‌ कुटाचारे भवेयुरधिकारिणः ॥ 


प्राथयन्ति कुखाचारः ये केचिदपि मानवाः । ` 


६) _ दोवमत 
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तान्‌ वञ्चयन्‌ कुछानोऽपि रौरवं नरकं व्रजेत्‌ ॥ 
चाण्डाटं यवनं नीच मत्वा खियमवक्ञया । 
कौट न कुर्यात्‌ यः कौटः सोऽधमो यात्यधो गतिम्‌॥ 
राताभिषेकात्‌ यत्‌ पुण्यं पुरश्चय्या शतैरपि । 
तस्मात्‌ कोटि गुण पुण्यम स्मिन्‌ कोटिकेकृते ॥ 


जिस धकार स्र नदियौका पानी गेगा के साथ 
मिरकर्‌ पवित्र हा जाता ह उरस प्रकार सव मनुष्य इस 
मत मे आकर पथित्रहो जति । जिस प्रकार नदियां 
सयुद्र मे मिलकर अपना पथक्‌ अ स्तव्य नदी रखती उसी 
प्रकार सव मनुष्य इय मत सूपी सुद्र भ प्र्िष्टह्‌।कर अपना 
व्यक्तित्व खो दते हे। सव से ऊचे ब्राह्मण से ठेकर सब 
से नाच जातिच्यूत तक सव घुष्य इस सष मं सदस 
होने का अधिकार रखते है । केर हिन्द्‌ कौल दो इस 
मत मे आने क इच्छा रखने बाले फिंसी दृक्तरी व्यक्ति 
कोरठेने में इनफ।र करता दे बह परम अन्धकार को प्रप्र 
होताहे। कोई दन्द जो किसी दृसरेको हिन्द नहीं 
बनाता ओर उससे घृणा फरता है क्योकि बह चांडार 
है पतितदे बाच्ञी है दह अधोगति को प्राप्च होताहै। जो 
फृठ मयुष्य को सेकड़ वार प्राथेना-ओर यज्ञ करने से 


बारमीक्ति का जीवन-वृत्तान्त (२५) 





श्राप्र होता हे उससे सहश्च गुणा अधिङ़ फरु उस भदुष्य 
को मिलताहै जो किसी दूरे को हिन्द बनाता है । 

महदिव के प्रसाद के सम्बन्धमे नीचे का छक 
पठनीय दैः- 

राक्ताः दावा वैष्णवाश्च सौरा गाणपतास्तथा । 
विप्रा वित्रेतरध्चिव सर्वैऽप्यत्राधिकारिणः ॥ 

यह प्रसाद जो देवी देवताओं के स्यि प्यारा ओर 
यवित्रहेले लेना चाहिये। चाहे इसे चांडार ठे आये 
चाहे कुत्ते से गिर पड, चाहे यह प्रसाद किमी अति नीच 
जातीकाहो, देव को चदनि से पवित्रहो जाता ओर 
वेद जानने बवरेषकोभीइसे खा ठेना चाहिये । 

महदिव क) चद्‌नेसे यह्‌ प्रसाद स्रा पवित्रहो 
जातादहेकषि इषम जतपांतका सब मेद मिट जाताहै। 
जो बुद्धिहीन उसे अपघित्र समश्च॒ता हे बह बड़ा पापी है। 

रेव मत ने बुद्ध-धमं का अपने ज्ञान ओर युक्ते 
के वरु से मुकाबला किया । खामी शेकराचाये ने 
बोद्ध के तत्थ ज्ञान का सडन करने के लिए वेदान्त का 
आध्रय सिया । बेदान्त के अनुसार यह सव ससार पर 
जह्य करादही सबल सूप दहे । जबर यह ससार सव एक ब्रह्म 
के अन्दर छ्ड़ी म जकड़ा हुअः हतो निस्छन्देह षब 


(रद) दैवमत 


मवुष्य उसी केही अश्च रै । यह वेदान्त फिर प्रकार 
उच नीच को मान सकरा था । इष किए बवज्षची उप- 
निषद्‌ मे प्रश्न उठाया गया कि ब्राह्मणक्याहे? क्या 
शरीर ब्राह्मण हे । इस के उत्तर म कहा है- 
“न, आचाण्डालादि पयन्तानां मनष्याणां पाञ्चभौतिकत्वेन 
देहे स्येक सूप त्वात्‌, जरामणधमोधमादिसाम्य दशनात्‌ , 
ब्राह्मणः श्वेत वणः, क्षत्रियो रक्तवर्णो, वेरयः पीत बणेः 
शूद्रः कृष्णवणे इति नियमाभावात्‌ । पित्रादि शरीरदहने 
पुत्रादीनां ब्रह्म इत्यादि दोषपतमवाच्च ।' 

अथोत्‌ नही, यह शर्सीर नहीं है क्योकि सब मनुष्यों 
कं नीच स नीच चांडारु तक्‌ फे शरीर उन्दी पांच तत्वों 
केबने हए ओरयेष्वएकही तरह सै क्षय को 
अथवा नाश को प्रप्ते । न कोई ेसा नियम दही 
हैकरि ब्राह्मणस्फदरंग का हो कषत्रिय खरखरंगका 
वेश्य पीठे ओर शुद्र काठेरंगका। इन सवसे बहु कर 
यह रारार ब्राह्मण नदीं हो सकता । क्याके मृत्यु के पीडे 
पुत्रही इस शरीर को जलादेते है प्रर ब्रह्महत्या के 
भागी नहीं होते । फिर पूछा गयः किं क्या जीव ब्राह्मण हें । 
इसका उत्तर है-अतीतानागतानेकदेहानां जीवस्येक- 
रूपत्वात्‌ , एकस्यापि कमेवशादनेक्देह संभवात्‌, सवेशरी- 
राणां जीवस्येकरूपत्वाच ।” अथे-यह जीव ब्रह्मण नहीं 


वाद्प्रके का जवन-चत्तान्त (२७) 
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हे वर्योकि वही जीव अवागमन द्वारा भिन्न भिन्न शरीर 
म जाता है ओर उसी जीवको कमौनुसार कभी को$ 
ओर कभी कोह शरीर भिता हे । 


तो क्या जाति वा जन्म वा कुटुम्बमें पेदा होने से ह्मण 
चनता हे १ इसका उत्तर उसी उपनिषद मं यां दिया द- 


` “न्‌, तत्र जात्यन्तरजन्तष्नेकजाति समवा महषेय)। 
वहवः सन्ति ॥ ऋष्यभृङ्खोख्ग्यः, कोशिकङशात्‌, जाम्बुको 
जम्बुकात्‌,वार्मीकी बाल्मीकात्‌ , व्यासःकेवत्तकन्यकायाम्‌, 
शशपृष्ठात्‌ गोतमः, वशिष्ठ उवेश्याम्‌, अगस्त्यः कर 
जात इति श्रुतत्वात्‌ । एतेषाम्‌ जास्या षिनाप्मरे ज्ञानप्रति 
पादेता ऋषयो बहवः सन्ति ॥ 
अथोत्‌ नही, ेसा नहीं है क्योकि बहुत से ऋषि 
ेसे हए ह जो पञ्च॒ जातिययो से सम्बन्ध रखते इए भी 
ऋषि कहलाए है । मनुष्यकी छोरी बड़ी जातियोंकातो 
कहना ही क्याहे ? क्षि शृङ्क हरिण २, कोर्िक कुश्चा 
से,जम्बुक गीदड़ से, बःर्मीकि चीरि के घर से, व्याप्त 
मछली वाठ कौ लडकी से, गौतम श्षृष्ठ से, वरिष 
उवेशी से ओर अगस्त्य घडे से उत्पन्न हए है । महाभारत 
के बनपवेमे भी यह प्रन उठाया गयादहे कि क्या वर्णं 
का सम्बन्ध जन्म हं ? इसका उत्तर इस प्रकार दिया है- 


(२८) देवमत 
्‌ व त 
न विरेषोस्ति वणानां सवं बाह्मभिदं जगत्‌ 
ब्रह्मणा पूवेसष्टं हिं कम्मणा वणतां गतम्‌ ॥ 
शूद्रो ब्राह्मणतामेति बाह्यणरचैति शूद्रताम्‌ । 
्षत्नियाजातमेवन्तु विदयाद्वैर्यात्तथेव च ॥ 
पूयेकाल मे जातिका कोई भेद न्ह था। सारा संसार 
एक ह न्हयसे बना दै । सब मनुप्य आरम्भ भ॑ समान 
बनाए गए । कर्म्म द्वारा उनके भिन्न भिन्न वणे वन गए्‌। 
एक शूद्र राह्मण बन सकता है । बाह्मणके घर पद्‌। हआ पतित 
होकर शुद्र होजाता है । इश्ी प्रकर कषतरिय ओर वैशय का वरणं 
भी समन्लना चाटिये। इसी पवे भओर शोक दे खिथि-- 
सत्ये दानं क्षमार्शटमचररस्यं तपो ऽघृणा । 
दर्यन्ते यत्र नागेन्द्र स ब्राह्मण इति स्म्रतः॥ 
शूद्रे तु यद्धवब्टक्ष्यो द्विजे तच्च न विद्यते । 
नैव शूद्रो भवेच््रो ब्राह्मणा न च ब्रह्मणः ॥ 
यत्रैतत्‌ लक्षते सवेवृत्तं स बह्यणः स्मृतः | 


@* ॐ (^ 


यत्र नैतत्‌ भवेत्‌ सथं त श्रूदरामेति निदिरत्‌ ॥ 


अथे- सत्य, दान, क्षमा, शील, अक्रोध, तप, ओर 
द्या जिम्‌ किसीमेये गुण दहे नागेन्द्र ! वह बाद्मण 





वाट्मराके का जभ्वन-चचान्त (३९ 
है एेखा स्मरति कहती है । ये गुण जन्मके शुद्र में परेः 
जापं ओर एक जन्म के बह्मणमेन प्राये जारे ता बह 
शुद्र न शुद्र रहता है अर न वह ब्राह्मण ब्राह्मण दी रहता 
है । हे माभन्द्र ! जहां करीं ये गुण पये जारे स्मृति उक्षी 
को ब्रह्मण बतराती दै अरर जिसमं नह बह शुद्रदह 
जातारहै। तो अव प्रभच यहदहोता दहै किक्या श्रमी 
ब्राह्मण घने जीता दे इस्का- उत्तर जानन के एठिए हम 
महाभारत के कुछ छक उद्ध्रत करते हेः 
एमिस्त॒ कम्मभिर्दैवि शुभेराचरितेस्तथा । 
शूद्रो बाह्यणतां याति वेश्यः क्षत्रियतां बजेत्‌ ॥ 
एतैः कम्मैक्रतर्देवि न्युनजाति कुलोद्भवः । 
शुद्रोप्यागमसम्पन्नाद्‌ द्विजो भवति सस्छरृतः ॥ 
ब्राह्मणोव।प्यसदवृत्तः सवेसङ्करभोजनः । 
ब्राह्मण्यं समनुतखञ्य शूद्रो मवति तादृशः ॥ 
कम्मेमिः शुचिभिरदवि शुद्धात्मा विजितन्द्रियः 
शूट्राऽपि द्विजवत्‌ सेव्य इति ब्रह्मानुरासनम्‌ ॥ 
स्वभावं कम्मेच शुभ यत्र शूद्रोऽपि तिष्ठति । 


(+ 


विरिष्ठः सद्विजातिर्वव विज्ञेय इति मे मतिः॥ 


(४०) दैवमत 





न योनिनापि संस्कारोन श्रतं नच सन्ततिः । 


कारणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेव तु कारणम्‌ ॥ 
सव्वौये ब्रह्मणो रोके वर्तन च विधीयते । 
वृत्तेस्थितेस्तु शूद्रोऽपि बाह्यणत्वं नियच्छति ॥ 
ब्रह्मस्वमावः कस्याणि समः सर्वत्र मे मतिः | 
नियुणं निमटं बह्म यत्र तिष्ठति स द्विजः ॥ 
एतत्ते गुद्यमाख्यातं यथा शरद्रो भवेद्‌ द्विजः । 
ब्रह्मणोवाच्युतो धम्मात्‌ तथा शूद्रत्वमाप्नुते ॥ 
भावाथे--हे देवि ! इन कत्तेव्यां के पालन करने 
से शूदर ब्राह्मण बन जता है ओर वेश्य क्षत्रिय बन जाता 
ह} इन कामां का जुम परिणाम यहद फि श्द्र नीच 
ऊर मं उत्पन्न हकर भी स्प्रृति ओरवेदकोपटरेनेसे 
पवित्र द्विज हो जातादहै। ओर कमं ओर संगी 
जाह्मण अपने षद्‌ से भिरकर शरुद्र बन जाता । 
हे देवि! श॒द्धक्रमे करङेमन की पवित्रता ओर 
इानद्रय। क सयमसे एक शूद्र द्विज दी वन जाता 
एेसी त्या कौ आज्ञा हे । 
जव क॑ फिसी जन्म के शुद्र म न्भ कर्मा क 
लिए स्वामाषेक रुचि पाई जाए तो उसे ब्रह्मण -रमञ्चना 


वाद्माके का जीवन चुत्तान्त (४९) 
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चाहिए यही मेरी रायदहे। न जन्म, न सस्कार, न बेदा- 
ध्ययन, ओर न वंश ब्राह्मणत्व का कारण ह । पतित्र 
निवाद विधिषेही द्विज कहठातादहे। जो लोग बराह्मण 
का काम करते दवे स्व व्राह्मण कहठातेदं। जोश 
भी बराह्मम केलिए नित अच्छे कृमे के करता हे बाह्मण 
बन जाता हे। ह्म गुण सव जगह सपान है ¦ जहां कह 
बह शुद्ध आर निमण तह्य रहता हे वहीं बंद्यण हे। 
इस तरह मेने तुम्टं बता दिया कि बाह्मण अपने कर्तव्यो 
कोनकरनेसे सद्र दहो जाता है, ओर शुद्र उच्च कमं 
करने से बाह्मण हो जाता है। 
हेव मत के इस बडे अन्दोलनने ही बौद्ध धर्म 
के साथ सम्राम करके उसे इस देश से बाहर किया, 
शेव मत ने समाजको दृसरी ओरसे मी सधारनेका 
पूरा यत ।केया । सामाजिक सुधार की जो जो बातें 
आज कर ब्रह्म समाज ओर अर्यं समाज करना चाहता 
है उन सब बातों पर महा निव।णतंत्र मे जोर दिया गया है। 
लडके ठडकियो के बह्मचयांश्रम की पूणं समापिङ्के 
बाद विवाह करन की आज्ञा थी। लड़क ओर लड़की 
जात पात ॐ बन्धन तोड़ कर अपने किट्‌ स्वयं वधू 
ओर वर चुन सकतेथे। विधवा विवाह की भी इस 
मतानुसार आक्ञ थो | इक मतानुसार पांस खाने 


२) | रावमत 

म कोर मयनथा | यहां तक कि त्रिय लोगों को 
अहिंसक बन जनेसे रोकने के सिये यज्ञो मे पशुर्ज 
का मारना उनके ङियि जरूरी था। यह रिवाज आज 


तक भी सव दहिन्द्‌ राज्यो म पाया जाता हें । विजया- 


दश्चमी के समय प्रभरसोको एकवबारसे काट देना बड़ी 
वीरता समदघ्ची जाती है स्वामी दयानन्द पर शेव मत 
कीरिक्षाका बहत बड़ा असर था। अपनी भिया 
सम्पूणे करके ओर मथुरा से कोट अने के पीछे भी 
उनका मत शेव दही थ। । ओर इसी मतानुसार बे हिन्द्‌ 
जाति का सुधार करना चाहते थे । पूना के ठेक्वरो म 

हानं स्वय बताया हं कि मथुरा से बेगमपुर आये 
आर शेव मत का इतना प्रचार किया कि षोड ओर 
हाथया के गलेमेमभीरृद्राक्ष को माखडट दी गई। 
इसक। राजनेतिक महत्व इतनी बात से माट्म होगा 
किं जिस प्रकार बोद्ध काल मँ सव राजाओं ने बौद्ध धमं 
ग्रहण किया था उसी प्रकार बोद्ध धमं के कमजोर हो 
जाने पर जब इस देश पर पुसरमानों फे आक्रमण होने 
रुगे तव बहुत से राज्य देव मत के माननेव।ङेये। 
कावुरुकंराजाभोनो पहरे बोद्ध थे अवशेव मतको 
मानन ठभ थे । अनहठत्राडा ओर कन्नौज अर अजमेर 
आदि बड २ राज्यमी रेवमतावलम्बी ये। 


3 


बास्मक्ते का जीवन-चुत्तान्त (७३) 





अग्निकुर राजप्रत । 


शेवमत का आन्दोलन प्रतिवाद था । उसे इस बात 
की आवश्यकता हृ किं फिर नये सिरे से क्षत्रिय पेदा 
क्ियि जपं | बोद्ध धमेकी चिक्षाके प्रभाव स शत्रिय 
धमे इस देश्च से मिट चुकाथा। यह क्षेत्रिय संष 
आबू पहाड़ पर पेदा किया गया। आबू पहाड़ राजपूताने 
मे बडा पवित्र समना जता दहै । ऋषि-युनि इस 
पहाड़ पर रहा करते ओर अपने यज्ञादि क्रिया करते 
थे | राजपूतानेके जगरों भम रहने बारे लोग जिन्हं 
देत्य वा असुर कहा है इन यज्ञः मे विघ्र उारतेये। 
जिस प्रकार रामायण म आस्ये जाति के ऋषि अपनी 
सभ्यता काञ्जडा किए हए बनो म॑ कुटिया बनाकर रहते 
थे ओर राक्षस लोग उनको डराकर उनके यज्ञो म विघ्न 
डारते थे (जिस लिय ऋषि विश्वामित्र कोदशरथके फास 
आकर रामचन्द्र को कने की जरूरत हर था) उसी 
प्रकार बाह्मणों को आवृ पथेत पर यज्ञ॒ करके क्षत्रिय 
उत्पन्न करने की आवरहयकता हई । ऋषियों ने पश्चिम 
दक्षिण कौ जोर यज्ञ की वेदौ बनाई । दैत्य लगोंने 
एसी अन्धेरी मचाई र हवा काटी होगहे अर आङाश्च 
रेतकर बादरुमे पिर मया) उन्हयं ने जगह जगह पर 





(४७) आग्नकक राजपूत 
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हङ्िां ओर रह बरसाया । यह यन्न सम्पूणे न हआ । 
बरह्मणो ने फिर यज्ञ किया आर अश्िङ्कड के चारो ओर 
फिर कर महादवसे रक्षाकी थना की | अधिङडसे 
एक पुरूष निकला परन्तु उसका स्प क्षृत्रिय का नरह था 
उपे ब्राह्मणों ने प्रतिहार अशोत्‌ दारपारु बनाकर रक्खा | 
दूसरा पुरूष निकठा जस्का सूप दाथ का चु्ट्‌ कौ 
तरह था | उपे यटुव्ध नाम दिया गया । एर एक 
तीसरा निकडा जिप्रका नाप परमार रक्खा गया (परमार 
पहला मारने वाल) । ऋषियों ने इनका आश्षीवोद दिया 
ओरवे दरों को साथ लेकर दैत्यों के विरुद युद्ध करने 
गण, परन्तु हार गए । फिर वरिष्टने मंत्र का जाप 
किया ओर देवताओं की सहायता मोगी । अ्याही उसने 
आहुति डाली उप ंड म से एष वड़ा उचा ओर सुन्दर 
युवक क्वच धारण कयि हुए चतुरणसूप म॑ निकला 
` जिसमे उसका नाम चौहान रक्ला गया । शक्ति देवी 
सिंह प्र्‌ सवार्‌ त्रिशूल हाथ भे किणि प्रकट हुईं ओर 
 चोहानको आश्नीवार्‌ दिया । वह दैत्यों के विरुद्र 
रड़ा । उश्वने उसके नेता को मारडाला । ओर शेष 
समाक ममा कर ब्रह्मणीं को सुखी किया । इस चौहान 
का नाम अनुरक्त था । इस लेकर महाराज परथ्वीराज 
अन्तिम चोहान तक भारत. के ३९ सम्राट हए, ठेसा 


वारम क्ति का जीवन-वृत्तान्त (६५) 


1 


बताया जाता! र्नं भ मे एक राजा जंयपाङ था 
जिसने अजमर का किला बनाया । असलमान आक्रम- 
णकारियों का सवसे अधिक विरोध चोहयनोने क्रिया 
हे । चौहानों की २४ बड़ी राखाएे है जिने वुंदी, कोटा, 
कृच्छी, दवडः, सोनग्र इत्यादि बड भ्रमि है । सोठकी 
वंशो कन्नाज, यरुतःन अर मालवार तक केला हआ था | 
मूद गजनी कां चदाह के समय यदी ब॑ज्ञ अनहख्वाडा 

म स्षासन करता था सारकः वंशक सोरह शाखाएं भिन्न २ 
जगेहो म फठी हहे द । परिहारं वंच के रजे संडोरमे 
राज्य करते थे ! उनका राठार ने निकारुकर मारवाड 
पर क्ल कृर लिया । पारमार अभि ङृण्डों २ स्वसे 
जबरदस्त हुए हं । उनकी ३५ शाखां दँ । इन्दोनि महे- 
शरधार माड, उञ्जेन, चन्द्रभागा, चन्द्रवती, उमरकोट, ` 
वक्खर, पटन आदि वड़ा बड़ी राजधानियां स्थापित 
की । इसी कुर म॑ राजा भोज हआ जिसके नवरत्न बहत 
ग्रासद्ध ह । इस वश क कर्‌ राजा वक्रम्‌, शाठबाहन 
आदिने अपना अपना सवत्‌ चलाया हं । चन्द्रगुप्त जिसने 
सिकन्द्र का सामना किया इसी शाखामें से समन्चाजतारे। 

वेष्णव आनन्दोखन 

यद्यपि शेवमत के आन्दोलन ने हिन्दू जाति के खयि 
इतना इछ किया परन्तु इनक हिसा का खटा प्रचार 


(४६) वेष्णव आन्दोखन 


इनकी एक एेसी विषेषता थी, जिससे इस देश्च के बहुत 
से लोग इनसे घणा करते थे । मनुष्य मे यह स्वाभाविक 
रत्ति है कि वह दृसरे प्राणीको दुःख देखकर प्रसन्न 
नही होता । यद्यपि बोद्ध अर जन धमे बहत शिथिल 
होगए थे, पर उनकी अहिंसा की शिक्षा रोगो के हदर्यो 
मं गड चुकी थी । इस किए जव शेवमत ने बहुत जोर 
पकड़ा, तो हम उसके साथ दी पेष्टूलम को गति दृपरी 
ओर जाती हई देखते दै । यह गति हमको वेष्णव आन्दो- 
ठन के स्पे दिखारदेती है । वैष्णवों ने अहस 
सिद्धान्त पर एेसा दही जारं दिया जसाकषे बुद्ध तथा जेन 
मत बरे देते थे । इस तरह मारतवषे की साधारण जनता 
का बहुत बड़ा भाग उन्दने अपनी ओर आकर्षित कर 
लिया । वेष्णवमत क्षत्रियो का नीं होसकता था । इस 
र्ये इन्हाने दशके राजनतिक कषेत्रम कुर भाग न लिया 
परन्तु जहां तक हिन्दृधमं का सम्ब.घ हे वेष्णव आन्दो- 
खन च उक्षका रक्षा कं ख्य बहुत इक कया आर कड 
बड़ महापुरुष पेदा श्य । परन्तु जिस बात से हमारा 
सम्बन्ध हे वह यह हे कि यहां शेव आन्दोरन राजाओं 
क्‌ बननेमटगा रहा, वहां वेष्णवाने सारी ज्ञाक्तं छोरी 
जातिया को अपने अन्दर ठेनेमेल्मादी 

पेष्णव सम्प्रदाय को नीव विष्णु की भाक्त पर 


बाटगाके का जीवनचुत्तान्त (छ. 





रक्खी गई । राम ओर कृष्ण इसी विष्णु के अवतार माने जाते 
है । तीन बड देवता ब्रह्मा, शिव, ओर विष्णुम से ब्रह्मा 
तो सृष्टि पेदा करके उसमे परथक्मा होगया । मनुष्यने 
भी उसकी ओर इछ ध्यान नहीं दिया । पुष्कर राज्ये 
एक मन्दिर के सिवाय ओर कर्य भी व्रह्मा का मन्दिर 
नहीं पाया जाता । हिव ओरविष्णु दो देवताओं ने 
हमारे इतिहास मे बहत अश्र डाला है। शेव आन्दोलन 
तो युद्ध का आन्दोलन है। श्निव लड़ने भिड्नसे नहीं 
घबडाता । वेष्णव आन्दोलन षिष्णु देवता कै नामसे 
भाते ओर प्रेम का आन्दोलन हुआ । भ्रीमद्धागवत्‌ कौ 
कृथा का आरम्भ इस बात को मीमांति जताताहं। 
रिखादै करि व्यासजी न सव पएराण लिखि परन्तु उनके 
मनकी शांति न हई । उठते बेरते, सोत-जागते उनका 
चित्त अशान्त रहता था । इससे बह बहुत तग दोगए । 
उन्होने ब्रह्मा से उसका कारण पूषा । ब्रह्मा ने वताया 
“इस अराति को दूर क्रने का. उपाय यही हे कि तुम 
विष्णु मगप्राच्‌ कौ माक्तिसे पूणे एक पुराण कैं रचना 
करो । बस उन्होने श्रीमद्धागवत्‌ कौ रचना का 
रस कथा मे एक गहरा तत्व पाया जाता है । वह तख 
यह है कि मतष्य के चित्त को एकटी चीन क्रांति दे 
सकती है ओर वह भक्ते ओरप्रेमंङी तरण है । जो 


(४८) वैष्णव आन्दोखन 





रोग रामयाद्ृष्णकेप्रेममे मुग्ध होगए रै, उनको 
सव मनुष्यो की आत्मामं राम ओर कृष्ण ही दिखाई 
देते । जत एक प्रेमी को समरत्र उसकी प्रेमिका दी दीख 
पड़ती ह, इन लोगो को जिप्त किमी आत्मामं रात ओर 
कृष्ण का प्रम दिखाई दिथा । उनकी दृष्टि मे कहीं आत्म 
उच से उच बन मई । उनके लिए किसी नीच को नीच 
समञ्चना असम्भव था । इस स्मि हम श्रीमद्भागवतं ही 
इस भाव को स्पष्ट क्रिया हआ पते दैः - 
किशतहणान्धर पुिन्दपुकपता अवीरकका 
यवना खसादयः | 
येन्ये च पापा यद्पाश्रयाश्रयाः इध्यन्ति, 
तस्मे प्रभाविष्णवे नमः ॥ 
अथः- उस महान देवता विष्णु कों भै नमस्कार 
करता हं जिसकी शरण मे किरात, हण, आन्धर, पुलिन्द, 
पकम, आवर्‌, कंक, यवन, खत्र ओर दृपरे पाप मे पडी 
हृ जातियां आने से पपित्रहो जाती द| 
अगस्त्य साताम लिखादहे कि्नीच रिख राममत्र 
म समस्त मनुष्यो का अधिकार हैः- 
इाचिव्रततमाः शूद्रा धामिका द्विज सेवकाः 
शियः पतिब्रताश्चान्ये प्रतिखोमाचुरोमजा ॥ 


न 





वाटपीके का जावन-वुत्तान्त (४२) 
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लोक्राश्चाण्डालपयेन्तं स्वेप्यत्राधिकारिणः ॥ 
मावाथेः- शुद्र जो पवित्र हो, द्विज कौ सेवा करने 
बाला आर धा्भिकदहो; चिणं जो पतिव्रता दहो, ओरद् षरे 
भी ओर तरह से उत्पन्न हए जीव, चांडाल तककोमी 
इस राम मंत्र म अधिक्रार दहै। ब्ृहन्नारदीय पुराणम ये 
शोक आते दैः 
प्रायधित्तानि यः ऊयान्नारायणपरायणः । 


तस्य पापानि नदर्यन्ति अन्यथा पतिता मवेत्‌॥ 


~ (क्र 


यस्त॒ रागादि निस्छोत्ययचुताप समन्वितः । 
सवभूत्तदयायुक्तो विष्णुस्मरणतत्परः ॥ 
महापातकयुक्तो वा युक्तो वाप्युपपातकैः । 
सर्वैः प्रमुच्यते सद्यो यतो विष्णुरत मनः ॥ 
अथेः--जो मनुष्य मगवद्‌-भक्त परायण होकर प्राय- 
शित करता हे उसके सब पापनष्टहो जाते रहै नहीतो 
चह पतित होता हे। जो मनुष्य राग आदि से युक्त होकर 
(+ =$ भ्र ७, 
अनुताप करता हआ! जीवों पर दया करता हे ओर 
विष्णु का स्मरण करता हे वह बडे २ पातक ओर उप- 
पातकं सेट जाता है क्योके उसका मन विष्णु मं 
सीन है | स्कन्ध पररयणमेमभी कहा है किं यदि विष्णु 


(४०) कछ दण्ान्त 


का भक्त दुराचारी हो, या जातिच्युत हो, तो भी ष्यं 
की तरह संसार को पवित्र करता हे । ब्राह्मण, क्ष्रैय, 
वेश्य, श्रद्र ओर चांडालादि भी यदि वेष्णव दतो उनकां 
सर्वोत्तम जानना चाहिए । यदि दुराचारी, सवेभक्षी 
ओर कृतश्च ओर नास्तिक सनुप्य भी भगवान की श्चरण 
मे चसा जाथ तो उसको पार ब्रह्म परमात्मा के प्रभावसे 
निदषि समञ्चन। चाद्ये । 
गीतामेभीश्री कृष्णने कहा हैः-- 

मां हि पाथं व्ययाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
यो वेदयास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परांगतिम्‌ ॥ 


अथे--हे अजुन ! चाहे किमी भी पाप योनि की 
स्री, वेश्य, तथा शुद्र मेरी शरण मे अवे सव परम पद 
को प्राप्र होते दै; 

कुछ रष्टान्त 

रामायण की छोरी छोरी ये दशाने क लिए 
यथेष्ट ह कि किस रह छोटे छोटे ओर नीच पह पक्षौ 
भक्तिमेरगे जकर परमपदको प्राप्न इएभथे। एक 
कथा तो गृध्रराज जटायुकी दहे । जिसने जव देखा फि 
रावण सीताको हर करिए जारहा हे तब सीताकी 
रक्षा के सिए रावण का सामना भ्या | इम षोरयुद्धर्म 


 वीदमीकि का जीवन-वत्तान्त (५१). 
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जटायुका रीर घा्ो से भर गया ओर अन्तम एक 
सचे वर की तरह जटायुने अपने प्राणद दिए । गृध 
बडा नीच पक्षी है मृतकों का मोजन करता है उसका 
छना तो स्या, रोग उसका देखना भी बुरा समघते हे | 
प्रन्त होता क्था हे ? जब भगवान रामचन्द्र जी सीता 
कोद्रदते हए उधरसे गुजरे तो उन्हानेदेखा करि उनके 
एक्‌ सच्चे प्रमी आर भक्त ने उनके रत्र के साथ युद्ध 
करत हए प्राण द्‌ दिए हँ । उन्होंने जटायु को अपनी 
गोद म उडा लिया | उनके पास कोई वघ्नथा कोह 
पड़ी न थी जिस उपके घावों को पां कर साफ करते । 
भगवान ने अपने सन्दर ठम केलोके साथ गृध्रके 
घावो को पो कर सफ क्रिया । लिखादहैकि उन्होने 
वेद भत्रं क साथ उसका अन्तिम सस्कार किया मग 
बान की कृपा ओर दयालुता का इसत बदकर ओर कदां 
प्रमाण भिर सकता हे ! 

क्ति का दृसरा दृष्टान्त भिखहरी की कथामेमि- 
ठता है । रामचन्द्र जी महाराज रामेश्वर का पुर बाधने 
मर्गे हए थे | बड़े बड़ योद्धा ओर पहलवान ऊचे र 
पत्थर उट।कर ठते ओर समुद्र म रखतेथे ¦ पर उन 
सबको सयुद्र बहाठे जाताथा । साथ दही अचम्भेकी 


^ 


भात यह चा क उनकं पास ह एक गरुहरा जमन पर्‌ 


त्‌ म्‌ मि ज न ल रि 





+ क) + 9) 2 





लेटकर क रेत अपने छरीर मे लगा छाती थी अ।र उसे 
सथद्रम छोड देती थी । वहरेत समुद्र पर तेरतीथी 
ओर सथ॒द्रमे इतनी श्क्तिन थी छि उसे बहा ठजाए | 
पने आकर भगवानसे क्षिकायत की एफ महाराज 
क्याकारण दहै कि हमारे बड़े बड चदान तो सुद्र बहा 
ठे जातादहे परन्तु इस गिलहरी कौ रेत सथुद्र पर बराष्र 
तैरती रहती हे ? मगवानने कहा तुम जो इछ ईरते 
हो अपने बट के धमंड पर क्रते हो, गिखहरी जो कछ 
करती हे वह मेरी भक्ति ओर श्रद्धा क भरसे पर करती 
ह| रतकेकणासमंमेरीश्रद्धाका फलहे इसलियि सथर 
दनक बहाले जनको शक्त नरह रखता | रामक 
भक्तन रामकौमक्तिकी महिमाके) बहूतदही रचा 
दज दिया ह | कहा जाता है एक्‌ ब्राह्मण नरी के किनारे 
मन्दिर मे जाकर षिष्णुको भक्ति कियाकरताथा। एक्‌ 
दिन उसने देखा कि नदीवेमसे बह रहीहे ओर एक 
छोरी जाति कौ ल्श भिर प्रर गठरी रक्च 
नदी मे प्रविष्ट हृदे है । उसने राम कानामःलिया ओर 
नदी स प.र होगडई । हर रोल भक्ति दरने बाला बराह्मण 
यह देखकर चक्रित रह गया । उसने निश्चय किया फि 
मभीएक दिनि रामका नाम लेकर नदी पा( करने की 
चेष्टा करूगा । परन्तु जमर नदी म कदम रखने लग।, तो 


वारमा क्र का जीवन-वुत्तान्त (५२) 
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उसे सन्देह हुआ कि कही नदी भन्ने बहमन रे जाय, 
इसलिये उसने किनार पर एक बहुत मजवृत सटा गाड 
ओर एक रम्बा रस्सा अनी करर वाध कर उस सैर 
से वाध दिया । जव वह नदी क मंञ्लधार पर्हेचातो पानी 
उसक सिर परसे गुजर गया अ।र वह गोते खने टा 
तश्र उसने करद होकर भगवान को गालि्यो देनी शर 
कीं१किमें नित्य भक्ति करतां, यश्च तो पार उतने 
मे कोई सहायता नदीं देते हो ओर वह नीच लडकी 
केवर रामनाम करनदही से पारहो गथीहै। विष्णुने 
उसे दशेन दिया ओर कहा-अरे मखं ! उप लडकी की 
श्रद्धा ञुञ्चपर थी । उसने मेरा नाम सिया ओरनदीमें 
चर पडी तेरीश्रद्रातोतेरे सृटे ओर रस्षीपररै,त्‌ 
युश्े क्यो गार्य देता हे ? 

हाभारत म एक्‌ युवक साधु की बहुत सन्दर कथा 
हे । साधु बड़ा ब्रह्मचारी ओर तपस्वी था | वह एक व्रश्च 
के नीचसेजारहाथाकरि एक पक्षीने उपरसे बीर 
करदी । साधुको क्रोध सरा आया । क्रोध भरी ओखां स 
ऊपर प आर देखा । वह पक्षी तत्क्षणं मरकर भूमि प्र 
गिर पडा | कहीं साघु एक दिन ए गवि मे भिक्षा 
मोगने गया । एक्‌ द्वार पर जाकर भिक्षा की आवाज 
दो | उम्‌ ष्रक्ीष्ी अपने बीमार पति की सेवामं 


(५४) कुछ दष्ान्त 
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लगी थी। उसे भिक्षा देने मे इछ देर होगई । जव वह 
भिक्षा ठेकर साधुके पास गई त्र साधु ने क्रोधसे 
उक्षकी ओर देखा । जिसपर ची ने कहा-महारीज ! एेसा 
कर्यो देखते हये १ मँ अपने बीमार पति को सेवा कर रही 
थी। यह केोष्पक्षौ न्दीदैजो आपकी कद्ध दष्टिसे 
जर जाए । साधु षवडा गया ओर कमे ठ्गा देवि ¦ 
तम भृनचे ज्ञान का बह मागे वताओ जिससे म तुम्हारे 
पदको प्राप्तकर सक । उसस्ीनेक्ह्याकिभ॑तो तुम्हं 
कुछ नदं बता सकती । मेरा गुरू एक कसाद हे जो 
काशी मे रहता है । उसके पास जाओ वह तुमं ज्ञान 
की राह बतलाएगा | कथा हमे बतटती दहे रि एक 
मनुष्य कसाई का काम करते हृए भी से गुरु को उपाधि 
रख सकता है । 

लोग कहते है कि हम उन लोगों छत करते ह, 
जिनके कमे बुर हं । बात सच ह परन्तु यह जानना काडन 
हेैकिवुरा कप्‌ कौनसा । बुरा कमं तो कमोज के 
राजा जयचद ने फिया जिसने अपने देश ओर जाति के 
शतरुओं की सहायता की । बुरा कमे तो यह है जस 
हम रोग अपने देश्च अ।र जाति को बेचकर अपने आपको 
धनी बना ठेत द | कोटियं म रहते आर मोटराीं प्र 


(\ क, 


-चदृते है | यदि घणाकरनीदहो आर छत-छात करनी 





वाव्मीके का जीवन-चरत्तान्त ९५९५) 
होतो उन रोगा से करनी चाष्एि जो गरीब लोगोंकी 
जेष काट कर मालामाल बने हए द ओर अपनी सन्तान 
के लि मोगविरास ओर पापकी सामग्री छोड जाते 
हें । सेवा का काम चाहे बह कितनादही खोटे द्काहो 
नीच नही दो सकता । जिस समय युधिष्ठिर महाराजते 
इन्द्रप्रस्थ मं यज्ञरचातो प्रथ्वी भर के राजा उमे 
सम्मिलेत हए । यन्न ही उष काल के सावेजनिक जीवन 
का बडा चिन्ह माना जाता था। यज्ञ करनेवाठे की बड़ाई 
इसी मं समस्चीजातीथा कि उम्‌ सभी भागल सब 
लोगो को कृ २ काम दिए गए । भीम मोजनश्चाा 
का प्रबन्धक था ओरणएेसेही ङछन ङ काम सब रोगो 
को दिए गए । अन्तमं युधिष्ठिर महाराजने श्री ङष्ण 
से कहा कि आपको भी कोन कोर काम अपने जिम्म 
रना चाहिए । कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया करि भने 
अपने किए एक काम रक्खा हृ हे ओर वह्‌ यह है फि 
जितने अतिथि होगे उन स्के पांवमे ही पखास्गा। 
यह पैर धोने का काम कितना छोटा है परन्तु भगवान 
इसका अपने रिए चुनकर हमं शिक्षादे गए कि सेवा 
क कोह भी काम नीच नहीं कहा जा सकता । 

रःज-स्य यज्ञ समाप्र ह । इस यज्ञ ५ एक्‌ रंख 
रक्खा गया था ओर यह निशानी उदरा गई थी कि 
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जव यह यज्ञ सपण होगा तो यह शष स्वयमेव बज 
उटेगा । जव इस देख से कोह छब्द न निकला तो युधि- 
ष्टिरादि सव षबड़ा गए । उन्हानं श्रीद्रष्ज से पूषा, यह 
क्या बात दै कि यज्ञ.सस्पूणे नहीं हआ । कृष्ण भगवान्‌ 
सोच कर बोले -“यज्न संपणन होने का एक्‌ दिेष 
कारण हे । यद्यपि सवर क्षिं इक यज्ञ म सम्मिलित हृष 
है, परन्तु बास्मीकि नाम के एक चांडाल क्रषि यहां नहीं 
प्च । '' एसा माट्म हेता हें कि चांडालोमं जो कोई 
ऋषिपद प्राप्न करताथा तो उसे आदि बास्मीके निके 
नाम पर बास्माकेकीद्दी उपाधिदी जती थी । जसे 
आजकर भी हिन्द राजाओं के पास रहने बारे पण्डितों 
को “व्यास महाराजः कहा जाता हे । वामी को ठृदुने 
के लिये आदमी गए ओर उन्हं बुलाकर यज्ञम ठे आद 
उनको बड़ सत्कार के साथ भोजनादि दिया गया । तिस 
पर भी रेख से को शब्द न निकला । कृष्ण महाराज 
स पूछा गया । उरनं ने कहाअतो यज्ञ यै ओर कछ 
कमी नही हे । केवर बात इतनी है किद्रोपदी के मनम 
वाल्मीकि ऋषि के प्रति पूणे सत्कार का भाव नर्यं | उसे 
चाहिए कि वह अपन हाथ से भोजन पका कर बाटभीष्क 
ऋषिको खिलाए | जवर द्रोपदी ने रेसा किया तो 
घाट्मीके ऋषि प्रसन्ने हृए ओर शंख शब्द करने र्गा ! 


वादनक कां जौवन-च्रत्तान्त (१.७) 
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सपे भी बहकर महाभारत म मतन क्षि की कथा 
आपी हं | मतग व मां एक ब्राह्मण की कन्या थी। 
वह एक शूद्र नाई के घर जाकर रहने ठगी । उसमे 
मतग का जन्म हुआ | उस समय का खिाजथः फि जव 
कोड ब्राह्मण किसी शुद्र के साथ रहने ठगज।य तो उसकी 
सन्तान चाण्डा फहलाती थी । उन्हे जाति मे घृणित 
रखने कै लिये उनका काम मल उठाना ओर श्चा देना 
नियत फिया गया था । आंश्नस स्मरति मल्िखादहकि रद्र 
ओर ब्रह्मणी कै सप्तगे से श्वपच जाति क उत्पत्ति हुई । 
्रह्मण्यं शरद्र संश्गोत्‌ जतः शचपचञरुच्यते' । मतग 
खचरो पर श्ट टोने का काय किया करता था । क्रोधित 
होकर एक वार मतंग ने खचरौ को बहुत माश जिसमे 
खचर दुःखित दोकर रामे लभ । स्तंगके कानांमंरएेषे 
शब्द सुनाई दिये ^तुमक्पोरोते हो? यह चाण्डारुदै 
ज तमको पीट रहा दहै यह सन कर सतम अपनी 
माता के पाप पर्हवा ओर उससे जाकर पा बताओ 
क्यामे चाण्डालद्रं! माता ने उसे अपना वृत्तान्त सुना 
कर कटा श शच्रादुपार तः तुम चाण्डार ही हो। मतम 
ने कहा मे चाण्डा नरद रहंगा । तवर बन म जाकर उस्ने 


(५८) वेष्णव सम्प्रदाय का इतिहास 
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ठेसी धोर तपस्या कौ कि वह मतंग ऋषि कदलने लगा । 
हमारे अचत मादय को यह मठी मति जा न रेन ] 
चाहिये कि उनकी उत्पत्ति हमारी राति मसह अर 
उनप से हरएक के पूरा अधिकार हे कि वह अपनी अस्था 
से निकट कर सव से उच पद, ऋषिको प्राप कर 

सकता हे । परन्तु साथ यह भी याद रखना चाहिये फि 
जो काम वे करते टै वह नीचता के नं दह । उनि वे 
सथ काम हडाकर उनका उद्धार करना व्यथे है । उन्म 
से जो चाहं अपना पुराना कामं छोड़कर दुपरा करनं 
लगमे । परन्तु सचा प्रेम ओर भअातभाव इपमेहे फि हम 
उनसे अपना काम करते हए धृणा न करं ओर उनका 
अपने गक लगाने पर तेय्यार हों । 


वेष्णव सम्प्रदाय का इतिहास 


वेष्णव मत बीजरूप में रामायण महामारतादि 
पराणो म पाया जाता था। यह भी सम्भव हे किं शेव सम्प्र 
दाय के फैटन कै समय में वेष्णवमत भी प्रचरित होने 
लगा ह। परन्तु इसका जोर आधिक करके उस समयमे 
हुआ, जाके मुसरुमानाो ने आक्रमण करके इस देश को 
जीत छलिया । हैवमत पालो ने शक्ति की पूजा का प्रचार 
करके त्रिय पेदा किए । इन कषत्रिया ने देश की रक्षा 


वाल्मीकि का जीवन-व्र्तान्त (५९) 
के लिए बहत बीरता दिखाई । परन्तु रैौवम्रत जाति का 
वह सगखन पदा न्धं कर सका जिससे इम देश के 
भिन्नर्भागों मे संहति पेदादहो ओरं वे भिरकर 
वाद्य आक्रमणकारियां का युकावलखा कर सङ | मुपर्मार्नों 
ने देश के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया । दक्षिण 
मे रामानुजाचाये ने वैष्णव सम्प्रदाय की नींव रक्खी, 
उनके शिष्य रामानन्द बनारस चले आए । रामानन्द ने 
अपनी सम्प्रदाय से जातषात के भाव को अरग रक्खा। 
रामानन्द के क शिष्य छारी जातियों के ये । उनम 
प्रसिद्ध महास्मा कवीर एक जुङहा था । उपने अपने 
जीवन म राम कौ भक्ति का प्रचार किया। उसका जीषन 
बहुत सादाथा। एक समथकी बाते, उसके वर्म 
चोर करने के किए चोर आया । परन्तु वहां ङछ न 
पाकर वह लोट गया । करीर अपना कम्ब लिये उषके 
पीले दोड़ ओर उसको कम्बल देकर बोले, ले खाली 
हाथ न जाओ | 

वैष्णव सम्प्रदाय के सव से बडे प्रच।रक गोसाई 
त॒रुसीदास हए । गोसांरे तुलसीदास जी राम के बडे 
भगत थे । जिस समय वे बनारस म आए, बनारस 
शेव सम्प्रदाय का गद्‌ बना हअ! था । उनको शहर मेँ 
रहने के जिए कदे जगह नभिली | शहर छे बाहर 





असी घाट पर मोपारेनी ने रामायण की रचना रेस 
मनोहर छन्दो भकधी कि रोगोंके हृदय उसे सुनकर 
फडक उटे | इस एक दही पस्तकसे रामकां भक्ते का 
प्रचार कर्ते उन्होने बनारस जम नगर पर वेष्णव-धमं 
का प्रभाव डाल दिय। | गोरर तरुसादापस्तराम कं भक्त 
कालभाखनेसे परदेजने करते थे एक्‌ वार ब्राहर्णो 
की पक्ति इस विषयका विषाद छिड़ा ओर निणय 
उनक पक्ष स हुआ | 

विष्णु की भक्ति का सम्प्रदाय बंगाल ओर महाराष्ट 
मभीबडे जोरसे फेला । बेगारु मे चैतन्य देवका 
आन्दोरुन एक विचित्र विशेषता रखता हे । नीचसे 
नीच ओर अत्ति अदत जातिर्यो के रोग कृष्ण कीं भाक्त 
के मदमे मस्त होकर उनके शिष्य बने। कृष्ण के नाम पर 
चह नाचतेये ओर प्रेम के ओष बहातेथे । गोराङ्ग 
सम्प्रदाय का प्रभाव अभी तक चरा आता हे ओर इसने 
छोरी जातियो को ऊचा करने मे बहुत कामकियाहे। 
जहां एक ओर विष्णु के भक्तां म चतन्य ओर त॒रसीदास 
जसे ब्राह्मण पति हैजो नीचर्ढच का ध्यान न करके 
अचत को अपने गले रुगाने पर तेय्यार थे वह नीच 
समनी जाने बाली जातिर्यो मे भं कई प्रसिद्ध॒ भक्त दए 
द । कबीर फे सिवा दाद्‌ जी जातके तेरी थे। नाग भक्त 


वारमी क्कि का जीवन-चुत्तान्त (६२) 








जाति का डोम था ओर रेदास जाति के चमार ये। 
महाराष्ट मे तुकाराम प्रसिद्ध भक्त हए । उनके 
साथी गुरु रमदासजी भी उसी रगमेरगेथे | उन्होने 
शिवाजी को जति ओर धमेकीरक्षाके लियिरेयार 
किया । शिवाजी महाराज को अपना उदेश्च पूष करने 
के लिए क्षात्रे उत्पन्न करने की आवरयकता हई ओर 
हम दखत हँ फि शिवाजी ने उन मरहटो मे षे जिरक्नो 
शुद्र िना जाता था रेते सच्चे क्षत्री ओर बीर पेदा ए 
जिन्हाने महाराज को स्वतंत्रता का युद्ध कडा । इस युद्ध 
म उन्होंने चालीस वषे तक्‌ वह्‌ वीरता अर त्याग 
दिखलाया जो बास्तव म एक जीती जागती जातिका 
ही काम हो सकता हे । इन नये शत्िर्यो की चक्तिसे 
दक्षिण ओर उत्तर भारतम मराठों का स्ञंडा हराने 
लगा । गाखियर, इन्दोर, बडादा कोद्दापुर आदि मराटी 
रियासतवे किस तरह के किस सभय कं महाराष्ट्‌ दाम्राञ्य 
की याद दिराती दह । इन रियासतो के संस्थापक को 
देखा जायो वेरेसी सवाक काम करते भे जपे शुद्र 
का काम कहा जाता हे परन्तु आज कर कोन कह सकता 
हे कि इन राजधानियों के राजा लोग क्षत्रिय नदह । 
पजाव म॑ गुरु नानक का आन्दोलन उरी भक्ति 
मागे के आन्दोाटन का एक दिस्छा है । यपि शुरु नानक 
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ने इसे एक नय॒! सूप देदिया, गुरु नानक के आन्दोटन 
मे एक बड़ी विशेषता यह भी है किं इसके चरने बाठे 
तो गुरु नानकदव के उत्तराधिकारी हए जो सव के सष 
महापुरुष कौ पदवी रखते ह । दकव गुरु गोविन्दर्सिंह जी 
हए । गुरु गोविन्द सेह ने युगल शासन के विरुद युद्ध- 
घोषणा की । उनके सिये यह आवरयक होगया कि अपने 
शिष्थो ( सिक्ख ) मे श्षत्रियो का एक नया दल पेदा 
करं । जिस प्रकार कट राजपूत आबू के पहाड पर पेदा 
किए गएयथवैषे ही कोट नेना देवी पर गुरु गोविन्दासेह 
ने एक सार तक वड़ा भारी यज्ञ किया यज्ञ कीसमापि 
पर एकत्रित हुए, अपने हजार! हसिक्ख। सृ अपीर की कि 
उन सकोन सचा सिक्ख हैजो उक्त यज्ञ म अपने 
चरर कौ आहुति करे ¦ बहुत स सक्तो गुरुको 
पागल ककर वरहा से चरु दिए । केवट पच सिक्ख 
रेसे निकटे जो अपना सिर यन्नको अर्पित श्रनेके लिए 
तेयार होगए । इनमे से पहिला एक रौर काक्त्रीथा 
ओर शेष चारौ शुद्र थे । गुरु गोविन्द्‌ विह ने इन पाचों 
को खाटसा बना कर इनका नाम ष्डि र्चा ।ये 
खालसा उन नए कषुत्रिय। के बीज थ जिन्हे पजाव 
भर को जीतकर अपना पिक्ख राज्य स्थापित शरिया । 


वारमीके का जीवन-चृत्तान्त (६२) 
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घसीरा ओर जीना 

गुरु गोषिन्दसिह के इस खासा की उत्पत्ति से पहले 
दो चमार घाप ओरबेटा री एक्‌ सुन्दर ओर रोचकं 
कथा हे । इनकी वीरता ओर बरिदान को देखकर सभी 
चमारो की आत्मा उच हो जानी चाहिए । ओरंगजेव ने 
गुरु तेग बहादुर को दिष्टी बुलाकर तलवार से उनका 
सर कटवा दिया । जव यह समाचार उनफे पुत्र गुरु 
गोविन्दस्तिह को मिला तो उन्दने अपने सिक्खों क। एक 
बड़ा समा को उन सबको अपन पताके बरिदान का 
हार कह सुनाया ओर कहा कै तममे से कोन मेरा 
प्यारा सिक््खदहेजोमेरे पिताके घरीरको उखा रए 
ताकि म उनका अन्तिम संस्कार कर सकू। सष लोग 
चुपबेठेये। घसीटा नायक एक चमार ओर उसका बेटा 
जीउनादो आगे बहे । उन्न गुरुसे निवेदन किया 
यदि हमे आज्ञाहोतो हम यह काम पूरा कर सक्ते है । 
गुरु गोचिन्दर्सिह ने बडी प्रसन्नता से उनको आज्ञादी। 
आज्ञा लेकर दोनो दइ धूर करते हुए दिष्टी जा पहुचे । 
एक बन्द जठ भसे मृतक शरीर का उठाकर ठाना 
आसान कामनथा। जव बाप वेदा रात के समय उस 
स्थान पर पहुचे तो सव पहरेदार गाफिर सये हुए थे । 
दीवार फोडकर दानां जर के अन्दर दाखिर दोगए । 
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 लोथ के निकट जाकर उन्दने गुरु के चरणों पर अपना 

मत्था रख दिया | शाप ओर वेया दोनों मै बात चीत 
छर हर । दोनो ने इस बातको निश्चय कृरलिया कि 
यदि हम इस छोथकोउटा ठे जार्पमे तो इसकी रिपोर 
हो जायेगी ओर हम रोग पकड जर्पेने। ठे जानेकी 
उचित विधितो यह हैकफिहम मसे एक यहो मरकर 
पड़ा रहे । इसटिए षसीटरा ने देर से कहा-तुम मजबूत 
जवान हो, तर्वार से यहा मेरा शिर काट दो ओर गुरु 


न ह 


क! शरीर उठाकर लेजायो । परे ने उत्तर दिया दुनिर्या 
मएेसाकरीन्हींहुभाकियेटेने बापकोमाराह्ये। 
तुमने पञ्चको जन्म दियाहे | तुभ मेरा वध करके यही 
पक जाओ । ओर गुरु का शरीर ठेजाभो । बाप ओर 
बेटा गुरु के मृतक शरीर के सम्धुख खड़ हए यह वहस 
कररहेथे किंग फी जगह अपना प्राण दं । उनकी 
आखो म ओघ मररहेथे। देखने बाला अगर कोथा 
तो परमात्मा था। कु दर की घात चीत के वाद उनका 
फेसला होगया । वेदा गुरुके दरीर्‌को कन्ध एर उठा 
करज की दिवारसे करदा ओर चल दिया घापषसीटा 
ने तरवार चलाई ओर शुदा होकर जमीन पर गिर पडा। 
जव तक सिक्ख धमे कायम रहेगा ओर हिन्द जाति 
कायम रहेगा षसीटे जेषे वीर पुरुषों का आत्म त्याग्‌ 


वाटमाके का जीवन-त्र तान्त ( ६८४ 
हम सुखा न स॑कगे । जीउना जय गुरुको शरीर ठेकर 
गुरु गाविन्दसिह के पास पहातों कहै दै, उन्होने 
उसको छती मे र्माकर कदा-रंग रेरे शरुकेबेटे 


आधुनिक अआशन्द्‌,ख्न 


आधुनिक्‌ स॒प्रय के आन्दोरखनो मे स से पुराना 
राजा राम मोहनराय का चलाया हभ ब्रह्म समाज हे। 
ब्रह्म समाज क धार्भिङ शिद्धान्त यह शिक्षा देते दै कि 
सश्र की दृष्टि मे मारे मनुष्य एके, ओर सभी धर्षा 
म पाई का अश्च पाया जतत है ब्राह्म माज वेगार 
की अग्रजो शिक्षा पाई हः उच भ्रमी की एक सासाइ्टी 
ही बना रहा । उग्की ्िक्षाका छोरी जातियों के खयि 
कोर अच्छा प्रधाव नही पडा | स्वामी दयानन्द का 
चलाया हुआ आय्य साज दूसरा बडा अन्दोरन दै । 
इसका प्रभाव उत्तर भारत पर बहुत हुआ हे । आये षमाज 
की ब्राह्म समाजसे यह विशषता रे कफे आस्ये समाज 
वर्णं व्यवस्था को त्रैदिक धमीनुसार समञ्चता है आर इसे 
जन्म के स्थानम गुण कमोदसार मानता दै। खद कौं 
बातदहेषिरएसा मानते इए भी आय्य समाज नं जन्म 
की जात पातके जाल को ताडने का साहस नहीं केया। 
परन्तु अछृत जातियों मँ अपने सिद्धान्ती के प्रचारं का 
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काम आयं समाज करता रदा ह । अह्तां को उन मं 
आये समाज को बहत सफलता नदीं हई । उसका कारण 
स्पष्ट है । बह यह कि अछृत का अद्ृतपन दूर्‌ करफे 
वराषरी का दरजा देना आस्य समाजके दाथमं नहीं 
हेः यह काम तो सारी हिन्द जनता काह 

देश का राजनेतिक आन्दालन रष्टय महासमभा 
द्वारा किया जाता रहा दै । हात्मा गान्धी के स्वराज्य 
आन्दाटन से पहले राजनैतिक नेताओं भसे किभीको 
भो यह बात न्हीष्ञ्लीकिवे हिन्दू जिन्हां ने अपने 
करोड़ भाईयों से मनुष्यत्व के साधारण अधिकार मी 
छीन रक्ख ह, किस यह से एक बिदेशी शासक जातिसे 
उन अधिक्रारो की मांग कर सकते हैँ । महात्मा गान्धी 
पे अछ्ृतोद्धार को स्वराज्य के काम का अग बना दिया । 
काप्रपके साप्रनं इस कामके करने मे यह दिकत इस 
लिय हृदे कि काग्रेस काकाम करने वालों मे हिन्द्‌ अस 
रमान आर इषाईे समी खग दह्ये सकते ह । अछ्तोद्धार 
फा काम केवल हिन्दुथ। काहे । अष्तो का सचा उद्भार 
तव हागा जव हिन्द जाति म इतनी जागृति हो जायगी 
क प्रत्यक हिन्दू प्रत्यक दुसर्‌ हन्द कां अपना भाई 
समञ्चगा । ओर जव हिन्द्‌ जाति को टकंडे २ करके 
चकृनाचुर करदने वाली जतिपात के बन्धन कट जायंगे। 
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वाद्मीके का जीवन-वुत्तान्त (६.9) 





जमन 
भे यह मलीभांति समञ्लता हूं षि यह अवस्था देर बाद 
आग । परन्तु इष समय इतना हो जातातो बहत आवदयक 
हे के हमार हृद्या म तंग बिरादरियों ओर जात-पातों 
काप्रम न रहं अ।र इनको जगह एक हिन्दु के प्रेम 
को ठहर जोरसे वहने लगे । इसी उदेश्च को ठेकर हिन्दू 
संगटन का आन्दारन चलाया गया है | 
मुसलमान कं साथ छत रखने का कारण बिरङ्कर 
दूसरा हे । अपनी छोटी जाति के हिन्दू माईयो को अहृत 
समञ्ना हिन्दुआक मूखता हे । वही इस अज्ञान से 
हमारे वाका कै स्र बिगाड़ पेदा हए है । प्रसरमानों 
कं यदत इष्टम जारी कृ, गर्‌ फिवे छखोग इस देश 
ओर जाते कृ शत्रु बन कर हम पर आक्रमण कारी हए 
थे । उनके विरुद्ध देष वही पवित्र मावथानजो कि एक 
जाती जागती जाति कौं अपने शवुओं के विरुद हआ 
करता है । ज्र हमारे अन्दरसे हमारे लखे भाई उन 
शनुओ के साथ मिल गयेतो वर्ह द्रत का भाव उनके 
विरुद्ध भी जारी कर दिया गया । हमारे सलमान भाई 
यदि केवल इसलाम मत प्रहणकरलेते तो हरम उनसे 
कोर द्वेष नथा ओर नांदी उनके भिरुद्ध छत की कोई जरूरत 
हाथी । परन्तु उन्होंने तो हमारे आक्रमणकारी शब्रुओं 
"के साथ मिलकर अपने दश्च अपनी जाति ओर अपनी 


(६८) आधुनिक आन्द्‌ाल्न 
भाषाआदिकोधघ्णाकी दष्ट से देखना आरस्म कर 
दिया । उनके हृदय मे केवल यही भाव रहन र्गा कि 
किस प्रकार अपनी पगनी सभ्यता का नाश्च करके देश्च 
म अपने नये मक्त इपलाम रो फेखादे । इरान के लोग 
रुसटमान होगये परन्तु उन्दी न अपने इतिहास अपनी 

माषा ओर अपने पूजो साथम्रेम वैसा दही रखा। 

हमारे भारत कृ मुमरुमान बने हृए माहर्यो कौ उररी 

चाल देखिये । उन्होने धमे तो अरव से लिया ओर इति- 
हास ओर भाषा आदिउन इरानी विजेताओं सेनष्लकी 
जिन्न इसदेशमभं राज्य क्‌ स्थापनाकी। 
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भने एक कहानी पदी हं किएक सी ओर उसका 
यति एक स्थान मे रहा करते थ । उनकी आपु ब्ड़ीहो 
जनेपर भ उनफ़ यहां कई सन्तान नं हुई । उनकहूदय 
म सन्तान की बडी कारप्ा रहतीभथी। एक दिन सी 
अपने धर में अक्रेटी बढी थी । रातका समय था,अचानक 
दार खला । उसने क्वादेखा कि सोने के पर्खोवाला 
ए देवदूत भीतर प्रविष्ट हुआ । देबदृत के हाथमे 
एक सोने का अन्दृक था। वह सन्दृक उप्तनेस्री के दःथरमं 
दिया आर यह कह कर कि यह्‌ मेरो थाते। हे, इस समार 
कर रखना । क्षण के क्षण मे वह अन्तधान होगया । सी 
विचा दरवाजे के बादर दोडी गहै । बह बोलना 
चाहती थी फि वह कोन ओर कहां से आया था । परन्तु 
उस बेचाश को कुछ न दीखपड़ा। बह हताश्च होकर 
लोट आई । आकर उसने सन्दृक खोला । उसमे क्या 
देखा कि उसी समयका जन्मा हृभा एक बालक उसमें 
पडारहै। स्वी का चित्त बहृत प्रसन्न हभ वह उस बचे 
को पारन र्गी | 


(७०) ऋषि वाद्माके 
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क्या हम सव की अवस्था शषवेसी दीह? सातः 
समध्चती हे कि यहमेराबरेदाहे, भने इसे जन्म दिया हं। 
कौन कह सक्ती है कि पुत्रके जन्म मे मात-प्ताका 
कितना हिस्सा है ओर उसमे परमात्मा का कितना हाथ 
हे। बात बकी वहीहै | हम सथ का जन्म इष तरह 
होता हे । मानों परमात्मा के दृत ने बचे को लाकर माता 
की गोद म डा दिया हे | वास्मीकि ऋषि के जन्म के 
सम्बन्ध मे ठीक वेसा दही श्चगडाहे जेसा कि हम कबीर 
भक्त के जन्म के सम्बन्ध म पते रै। वास्मि शब्द का 
अथे चींटियो कौ मिद्ध बाबी है। कदा जाता किं किसी 
भटनी या निषादी ने एक चींटियो के घर पर एक बचा 
पाया | उसको उठाकर बह ठे आई । ओर उसका नाम 
वाल्मीकि रखा । नाम के सम्बन्ध मे यह भी कहा जाता हे कि 
वाद्मीकि ने एक स्थान पर बेठकर इतना घोर तप करिया कि 
उनके श॒रीरपर मिदीकी बायी बनगई । उनका एेसी दश्चदेख 
केर उनका नाम वास्पीफ़ रखदिया । इन्द भीरो या निषादो 
के घरों म वाल्मीकि का पालन पोषण हआ । यदि बा- 
ठमीके उच्च पदवी कोप्राप् नहोते तो किसीको वा- 
स्माके का जन्म जानने कौ परषाह न होती । सव लोग उषे 
भीरनीकाबेटा ही समञ्नते है । परन्तु हम देखते हैँ कि 
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जबर वाट्माक ऋषे भन गृयातां यह कथा प्रचाटत कर 


वाद्मी क्ति का जीरन-चुत्तान्त (5१). 
दी गह कि वारमीकरि वास्तव म॑ एक बाह्मणी का छडका 
था | उसे एक शीलनी चुरा कर ठे गई थी । श्रीमद्धा- 
गवत मं टल्िखादहेरििव्रह्मा के पुत्र वरुण के धर वारमीङ्ि 
का जन्म हुआ ¦ बचपनमे ही उसे एक भीटनी उठाकर 
ग्र । उसका उस समय कानाम्‌ रल्ाकर वताया जाता 
ह । वरुण के दसवें पुत्रथे | जव बवाद्मीकेजीने भरी 
सभा म श्रारामचन्द्रजी के सामने सीताजी को निदोष 
ठहराया त। यह शछोक कहा “श्रचेतसोाऽहं दशमः पुत्रो 

-राघवनन्दन, न स्मराम्यसृत वाक्य-इमातां तव पुत्रको" 
 अथोत्‌ मं प्रचत वरूण, का दमवां पुत्रहू मने आजतक कमी 
रूट नहीं बोरा । (मं कहता हं! रव-ङ्श् तुम्हारे ही पतर रै! 
बात यह है किं जन्म पर जोर देनेवारे लोग यह पषन्द 
न करते ये कि नीच जाति से को आदमी ऋषिपदको 
प्राप्न करल । नही तो कोन मनुष्य देखताथा कि कोड 
ब्राह्मण रुड़की उप टे जाकर जगल म फक आहे । 
कनीर भक्त को जुखाहों ने पारा था । उसके सम्बन्धे 
भीरेसादही कथा बताई जाती हे । इसका एक मत्र 
कारण यहीं किं कवीर का पद अपने समय में बहत 
ऊत्वा होगा था । जन्मकीबातदही क्या हैप्मतो 
समञ्चता हं, जन्म सथ बचा का एक उसी शक्ति के हाथ 

होताहेजो इस ब्रह्माण्ड को चरा रहीदहे। 


(७२) ऋषि बाद्मीक्ष 





न 0 न) ५०9) 0 ४ 





थ ० ४ किक 


¢ 


कम 


हम सब क्यार? वचाएक मद्री के उस पेडेके 
समानदेजो किं इब्हारके हाथमे है। इम्हार उसको 
अपने चाक पर रख कर॒ अपनी उगलिया की गतिसे 
जेसा चाहता है वेसास्थदेदेता है । उसका प्या 
बन जात। हे, सुराही यन जाती है ओर उशीका षडा 
अन जाताहे। हमारी समाज बने रिप एक इम्हार 
के समान दै । एक बच्चा जापान मे पैदाहोताहै। वह 
जापानी बोरी बोटता है | जापानी कृहटाता है । उसङ्ी 
चाल दार उसा खना पीना ओर उसके सव काम 
जापानियोकेसे होतेह । षह जापान से इतना प्रेम 
करता हे किं अवसर आमे पर जापान के लिय अपने 
श्राण न्योछठावर केने को तैयार हो जाता ह । इंगण्ड 
के समाजमं पट कर षता कटर अग्रे वन जाताे। 
उसके विचार, उसका धमे, उसकी भाषा, उसकी देश 
भक्ति सव अग्रेजाको सी होती हे । मुसलमान समाज 
मं पलने से वदी उचा बड़ा पक्षपाती युसरमान बन जाता 
। हिन्दू समाज मे पालन पोषण होने से उसका जीवन 
दिन्द्‌ कासराहो जाता है । तात्प यह कि जिस समाज 
मं हम पलत हे वेसेदीकमं हमारे बन जाते है । वार्मौीङ्के 
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वाद्मीिके का जावन-कत्तान्त (७३) 
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उन रोगो के बीच सं रहता था जिनका काम दुम को 
दटरूटना ओर उस दध मार पर गुजर करना था | ये रोगं 
दया धमेके मानने बलि नथेअौरनमे दमक माङ 
दाथ न लगाना कोद वड़ा धमे मानतथ | वाःस्थ 
समाज के ठग अधिक करके जगलः मदही कास रखते 
थे । जव पंभी इनको कोर भूखा मटका अकेला दुका 
वटोही भिर जताथातो उषे अपना रिकार बना ङ्व 
थे । वाल्भीकिका भी विदेष काम जयानीर्मे यदीधा। 
उसे जगलो मे रह कर तीर चाना अच्छा आता था। 
वह जगी जीवों का शिकार मी वहत अच्छी तरह कर 
सकता था । वे जगर करई वतमान प्रथाग के निकट द्य 
टागे, क्योकि हम आभे चल कर पडते दँ फि बास्मीष्षि 
प्रयाम के निकट तासा नदी पर स्नान ध्यान कै लिये 
जाया करते थ । 
सस्सग 

जब हम अपनी भूर से कई एेधी बातत कर वरते है 
जिससे हमारे शरीर म विकार उत्पन्नो जाता हे, से 
हम उस राग के दूर कृरने केखियिव्॑ से ओषधतेनेकी 
अवश्यकता दती हें । हम थोड़ासा उल्टे मागेपर चरर, 
वेय कौ ओषधि हमारी उस भूल का.सुधारकर देतीहै। 
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मनुष्य का जहां एक आर शारीरिक जीवन है+वहां दसरा आर 


(७४) ऋषि वादमाके 
उसके साथ दी दसरा मानसिक ओर नैतिक जीवन भी है। 
हमारे सब शारीरिक क्मांका साथ साथ हषारे मान- 
सिक जीवन पर संस्कार पडता रहता हं । ये संस्कारं 
मिलकर हमारा नैतिक चरित्र थनाते दँ । जब हम धार्मिक 
मागे को छोडकर उसमे उल्टा चलना आरम्भ कर देते 
हतो इस चरि भी बहुत पै षिकार आजति है । 
वारमीक्षि के देनिक काम पएेसेथे, जो उसे धम 

के मागेसे बहुतपरेले जा रहे थे। उसका चररि दिन 
पर दिन पिगडता जाताथा । इस मानसिक रोग के 
ल्यि किसी बड़ा ओषधि की आवश्यकता थी । संसार 
यहम देखते हँ कि विगडोँके सुधारने का एक ही उपाय 
है किं उनको षिगडने बालों की संगत से उठाकर भले 
पुरुषो को सगत मं रख दिया जाय सत्संग ही एक 
एेसी महान ओर उत्तम ओषधि है जो हमारे मानिक 
विकारो को दूर कर सकती हे । यह सत्छषग भी परमात्मा 
कौ कृपासे प्राप्न होता हे। वात्मीक्षि पर परमात्मा की कृषा 
इई । उन्दं साधुओं का सत्संग हुभा ओर इसे सचे गुरु 
मिक गये । 

एक दिन वाल्मीेनेक्या देखा रि सात साघु 
स्वि जगलसेजारहे हे । बाल्मीकि को करई दिन से 
किसी को रटने का अवसर नहीं मिला था, वह किसी 


वाद्यीके का जावन-व्रत्तान्त (७९) 
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शिकार कां तरश्चम था | धनुषबाण लिये वह साधु 
का आर बढ़ा अर रुलकार्‌ कर उनषे बोला, जो कुछ 
तुम्हारे पसदहं य्ह धरद, नही तां तुम्दं अपन जीवनं 
सं हाथ धोने पड़गे । उद्र की यह धमङी सुनकर साधु 
बि्ुर शान्त रहे । उनमें से एकने कदा--“कहो मार, 
तुम किसके लियिहम साधुं सेमी हमारी टिया 
छीन ठेना चाहता है ? बात्मीके बोला “कई दिनसे 
हमको इछ खट का मार नदी मिछा। म तंग आगया हूं | 

ञ्चे जो इछ मिलेगा, मे ठे दगा । शश्च पराह नहीं तम 
 साधूहोयाङछ ओर।" साधु ने कदा-शु्ते यह 
बताओ कि तुम किसके सिय दूसरों को यह दुःख देते 
हो ¢” वाल्मीकि बोला--““तुम यह कथो पूते हो १ रञ्च 
माता-पिता ओर दूसरे सम्बन्धिर्यो क पाटना करनी 
है। मेराकामदीयहीहे करि टटमार्‌ करके उनके लियि 
सामग्री ले जाऊ ।'' साधु ने कदा- "तुम दीक कहते 
हो, परन्तु एक बात करो । अपने सम्बन्धियों के पास 
जाकर पूछ आओकिक्यावे तुम्हरे पार्पो का फूट 
युगतन म तुम्हारा साथ देगे १" वारमीकफि बोला--^तुम 
यह सब बहाना करते हा ओर चहतहोौ क्रि मे चला 
जाऊ आर तुम माग जाओ ।" साधुने कहा, हम सव 
यदी र्हेगे । हमारा वचन ही काफी है | यदि तुश 


५५६६) ऋति वास्परक्र 
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भरोक्षानदहोतो तम हमस्वफोव्क्ष के साथ बांध 
दो ओर हमारे प्रश्च का उत्तर पूंछ आओ, 

साधु के सरल भाव ओर उपदेश्च का वार्मीकि 
प्र अपर हआ । उपने उनकी बात मान री ओर उनको 
यड के साथ वांधकर घर पहंचा । जाते ही उदने पराता 
से कहा, अञ्च यह बतठाश्येक्िक्याआपमी मेरे साथ 
इस पापको फ़ल मोगने के ल्थितेयाररै, जो मे आप 
रोगोके ल्यिकरतादह। माता ने कहा- "तुम बड 
भोरे हो । मनुष्य जो करता हे, उसका फर आप दही 
भोगता है । कोर मनुष्य द्रे के कमो का एरु भोगने 
म साथी नही हो सकता ।' वार्मीकरि बोखा “तोम 
बड़ा मूख हूं । यञ्च क्या आवश्यकता ह कि इतने बड़े पापां 
का बोश्चा अपने सिर द्‌ ।'' माता ने उत्तर दिया- 
किसने तुमको पापकरने के सिथि कहा दै । यदि तुम पाप 
से इतना उरते हो, तो किसी दृ्षरे साधन से कमाई करके 
हमारे लिथि साया करो । यह कोरा जवाव सुनकर ` 
वार्मीक्रि कौ आंख खुल गई । उसने अपने दूसरे सम्ब- 
न्धियांसे वही प्रन पूछा । पेते ही उत्तर वहां से पाकर 
वह दौड़ा हआ आया, उस्ने साधुं की रस्सियां खोर 
दी ओर पाव पर गिर पडा, 

अहा, कितना बड़ा परितेन ३ ! केसा आथय्यंमय 


वारमीक्ति का जीवन-वुत्तान्त (७७ 
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दद्य हमे दिखाई देता है ! बह एक आत्मा मे सचे पथाताप 
का दृश्य हे । वाल्मीक्ठिकी आत्मापर एक चोट ठकगी) 
उक्षचोटने दक डाककी आत्मा को एक ऋषि का 
आत्सा वना दिया । रास्पीकि अवन भीलदटे न निषाद है, 
न उषे, न चोर दहे । उसी आत्णमें ज्ञान की रएेसी 
ज्योति परपभा उठी फि जिसने उसे एक अदहितीय ऋपि बनः 
दिया; सत्पगका य्यषएक बडा ङम हे परन्तु सत्सम 
कास असर तभी होता हं जव पहले आस्मामें स्वाथ, 
थोडा बहत धिर चुका हो । वाल्मीकि अपर्य चोरी करता 
ओर दाका मारता था पर इषार्ये नहीं क्षि उसका 
इयम कोरे स्वाथे था, सचन्त इसलिये क्रि वह्‌ इस कम 
से दृसरो का पारन करन; चाहता धा । वास्माक्रि क 
कर्मो मे थोडा बहत निःस्वाथेपन पाया जाता था । 
ञ्छ निःस्वाथेपनका पटरे छोटा सा स्प था। जव 
वाट्मीके की आंख खला ती उसके नस्वाथेपन कासूप 
विश्च होगया । इसकी सीमा पहले तम थी । अव वह 
असीम हो गई । 


जप तप । 
जब कार व्यक्ति अपनी आत्माका सचा करने क 
उदेश्य से गुरु के पाक्त उपाय दंटने जाता हे, ता पहली 


(७८) ऋषि बाटमीके 


सीरी, जो गुरू उसे बताता है, ध्यान ओर जप की सीदी 
होती है। जाप के लिये भिन्न र मत वालो ने भिन्नर 
मत्र बताये द । कोई राम-नाम काजाप करता, तो कोड 
विष्णुके नामका । एक काटी ओर महादेव का नाम 
जपता है तो दूसरा बहगुरू का । हमे देखना यह है कि 
इस जापका वास्तव म तात्पये क्था हे । यदि जापसे कुछ 
फायदाहेतोवहतोक्रिसीमीनमकेलठेनेसे हो जाना 
चाहिये, स्योकिं द्ब्दतो केवल चिन्ह मात्र है जो 
हमारे आन्तरिक भाव को प्रकट करता दै । जसको ए 
व्यक्ति अष्ाह या खुदा कहता है उसी को दूसरा राम 
केह दता । उसी शक्ति को दसरी भाषां मं अर ओर 
नाम देए गए द| नामका जाप केवल उस नामसे 
अपने मन को वाधना हे जिस नामके लिये मनमेंश्रद्रा 
उत्पन्न करदी गई दै । 

पापियां स पाप द्टडने का साधन क्या हे ? उपनिषद 
हम को बतकातीदहे फ मनुप्यका मनदही इन्दरियोंको 
पार्पो की आर ठेजाता है । शरीर ओर उच्दरियोंको आत्मा 
का रथ्‌ माना गयाहे। मनरथ को हाकनेवाला थोडा 
है, जो काबूमे न रहनेसेरथको ओर रथवान दोनों 
कोठे इूबता हे । इन्द्रियो को रोकने की षिधि पहले मन 
को वश्चमें करनादै। इस मन को कैसे वश्च किया जाय १ 





वारमीके का जीवन-चृत्तान्त (७२.) 
उसके लिये एह दृष्टान्त बताया गया हे । कहते हँ किसी 
मनुष्य ने एक भूत को अपने वश्चमं कर लिया । भूत 
ने कहा मे तुम्हार लियि सव्र इछ करूगा, परन्तु एक शते 
हे, किं पञ्चे हर वक्त खगा रहने के लिये कोई न कोई कामं 
चाहिए । रते स्वीकार दोग्‌३ ¦ उप मनुष्ये भृत सेका 

मरे लिये एक मकान षन जाय ' उसी वक्त एक मकान 
बन गया । तब उसने कहा -युञ्चे गावें ओर बहुत सा धन 
मिल जाय ! उसी समय सथर वस्तुं उपस्थित हग 

उस मनुष्य की सद इच्छायं पूरी कर देने पर भूत 
उससे कहने कमा किं अब यु्े कोई काम बताओ । उस 
के पास कोहैकामनथाजो बह उसे बताता । भूत के 
डर के मारे वह आदमी भागने क्गा ओर भूत उभयं 
पील हो लिया । बह भागाजारहाथा किरास्ते मं उसे 
एक साधु पिला । साधु ने पृछा कहो माई, क्य माग 
रहे हा १ उद विचारं न भूत कासारो कथाकह सुनाई 
साधु ने कहा इसका उपाय तो बहुत सहज द । तुम एक 
लम्बा बसि पर्वा म गाडकर उप्त ूत स कटा क उत 

यर ऊपर नीचे चहृता उतरता रहे । भूत तुभ्हारे वच्च म॑ रहेगा। 
हमारा यह मन उक्ष भूत के सद्य हं । इस चचरुता 
की कोड्‌ हद नही दहे । बन्दर का तरह कभी एक रहनी 
पर जाता है कभी दूसरी पर ! हमारा यदी मनै जो हमे पार्पो 


(८०) ऋषि वाद्मीके 
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मे फयाता हे । शयकश म क्ररेने से सव पापों चे 

निव्रत्ति होजाती ह । इपको कावृ म करने के रिय बां 

का एक्‌ उण्डा गाडने की जसूरतदटे। किसी भी नामं 

का जाप बह डण्डाहै जिधके साथ इस मनकोटगा कृर 
७ च, जरः 

हम इसे वश्च म रख सक्ते है | 


साघु वास्पीकक्‌ मनम्‌ राय नामकी भक्ति कराना 
चाहते थ । उन्न दखाकि इये उपनाम से जद्दी 
ग्रमपेदान होगा । इसलिये उन्होने बाल्पीक्रिको 
मरा! शब्द के जाप परनेकी आज्ञादी। "परा मरा 
कडते वास्मौकि रपिनाम काद जाप करने लगा । 


(~ अ 


गतिईइ दर्पद न इसक ।खय ईहाः 


उल्टा नाम जपत जग नाना। 
वाल्मीकिं भये बह्म समाना ॥ 


दुनिया जानती है कि उद्टा जाप करते हये बा- 
स्माकं बह्म समान दहीगये । यह जाप वारमीक्ि के 
लिय एक मारा तपथा। कहा जात। है माल्पीके कह 
हजार साल तक यह जाप करता रहा । कड हजार साल 
का अथे यहा ठना चाहिये कि दीष कार तक यह जप्‌ 
करता रह्‌ । 


वास्मीकि का जीवन-वत्तान्त (८?) 
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सतार म कविता का आरम्भ 

पाथात्य विदष्टानी रेमतालमार पानय-सष्टिहानेकेवाद 
कई सख वप बीत जने पर लिखने की विदाथ का आवि- 
पकार हुआ । अथर इय कला का इतना प्रचारक हप 
समञ्च रहीं सक्रते कनि परे सुप्य उसके विना केस रहते 
होमे । लेखन-कला भलुष्य प्रघाज की उन्नति के मागे 
पर बड मारी एग था । इसी प्रकार आनकरहम कविता 
छा इतना वडा प्रचार देखतर समञ्च ह कि यह अ्नुष्य 
का एक स्वामिक गुण दे अर अगरम्भ से ही ह 
मटुष्य के साथ चरली आहे हे, परन्तु यह टीक्‌ नदीं 
इसी प्रकार मध्य द भाष्‌ कभी शनेःरनेः विकाप हआ । 
एक भाष्रासे कह ओर ल्ाखायं निकरः, फिर इन लाष्धाओों 
मेरे सेक्डा बोलियां पेदा होग्ई। माषा का बनना 
मनुष्य के खयि एक अमूल्य वरदान है ओर इस माषा 
मे कविताके अजनेसेमाषाकारख दुगनादहो गया 
हे । कविताकी भाषास इतनावलदहै कि वह निर्जीव 
आत्मार्थ को जीवित कर सकनी दं आर मरत जातिया 
मे जीवन का संचार कर सकती हे । कषिता ओर गोत 
जातियों के बनाने का बड़ा भारी साधन हृए दँ । फविता 
के बिना साहित्य का अनन्द आधा हो जाताहे। कविता 
ही एक प्रकार से जातीयता का प्राण हे। 


(८२) ऋःष वारशीके 


बहुत थोड़े लोग इस बात को जानते ह कि ऋषि 
वाल्मीकि दुनिया मे आदि कवि हुए देँ । जिस प्रकार हम 
यह मानते कि दुनिया म ससे पुरानी पुस्तक वेद 
हे । उसी प्रकार दुनिया स कविता कौ सव से पहरी पुस्तक 
वार्मीकरि रापायण है । कविता का आरम्भ क्रिस प्रकार 
इ, यह मी एक बडी रोचकृ कथा है । क्रपि वौस्मीि 
स्नान के स्यि तोषं न्दी पर जाया करते थे । एक 
दिन उन्होने क्यादेखा कि नदी के किनारे पर पक्षियों 
का जोडा आपस म किलोर कर रहा हे । इन पक्चियौकोा 
सारस भी कष जाता ६ ओर चक्वा चक्वी मी कहा 
जाता ६ । दोनों चिडियां श्वी पुरुष के परस्पर मप्रेम के 
रिये प्रसिद्ध द| दोन पक्षी एक दृस्षरे के प्रेम म मस्त 
थे) दो पक्षियों का आपस म॑ करोल प्रेमभ एक एसा 
दय ट जिष्ठको देखने से मनुष्य का चित्त भरुग्ध दोजाता 
है खी पुषका म सृष्टि -उस्पत्ति की जड हे । पुराणो 
के रचन वालोंने सप्रेम के चेत्र को अलङ्कार स्प 
म दिखाति हए इसे श्थरी पद्दे दिया है । इसीसे 
महादेव ओर पाव्तीकी पूजाजारी हदे हे। यह प्रेम 
इतना प्रचण्ड दै कि सारा संसार इसी के पीछे भटकता 
फिरता दै । ऋषि बारीक उनके कलोरो को देखकर 
मनदही मन प्रसन्न होरे थे कि इतनेमं एक व्यापने 





वात्माकि का जीवन-वुत्तान्त (८३) 





चाण चलाकर जीडी मंसेएक को मारडाला । एक क्षण 
बहिठे जो पक्षी अपनी जोडी बारे केप्रेममें॒ग्धथा 
अव उसके घायल ओर मरा हआ पाकर शोकम इष 
गया । महात्मा बुद्ध के सम्बन्ध मे प्रपिद्ध है कि उनका 
चाचा एक दिन उनको शिकार के लिये ठे गया । चचा 
ने एक पक्षी पर तीर मारा । पक्षी तड़पता हआ नीच 
गिर पडा । महात्मा बुद्ध अभी वचेदीथे । उनको इम 
पक्षी के तड्पने मे अत्यन्त दुःख हुआ ओर अहत देर 
तक अशान्त रहे । यह महात्मा बुद्ध के वैराग्य का आ- 
रम्भ था । इम अचानक पयोग दुःख को वही जान 
सकता हे जिसने कभी प्रेम करिया दो ओर उस वियोग 
सहना पड़ा हयो । जड़ बुद्धि इस दुःख का अनुमान 
तक नदीं कर सकता। वाल्मीके क हृदय पर एसी 
चोट लगी कि उनके खसे दा एेसे वास्य निकर पड 
उनके अन्तिम शब्दासे एक स्वर प्रतीत होन रगा, 
वाल्मीकि उन वाक्य को बार बार दुहराते थे | वे हैरान 
थे फ उनके यह से क्या निकर पड़ा हे । क्योकि शोक 
भरे हदय से यह वाक्य निकठे थे, इसाश्यं उन्दने 
उनका नाम शछोक रक्खा । यदी छोक दुनिया की कविता 
का बीज रूप हैः-- 


(4) ऋषि बाद्माकि 


मि अकि अषि, दिक 





वीर भक्ति का. आरम्भ । 
मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शश्वती समाः 
यत्कोञ् मिथुना देकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ 
हे निषाद ! भविष्य मे आने बालं संकड़ छवाब्दियो 
तक तेरी प्रतिष्ठाकरीं मी नदो | क्याफि तूलं चक्वा 


८# कष्ण 





इस यमय हम देखते दँ म तमारा जातीय प्रेम कद 
कारणो से पेद्राहोतादहे। हम एक एस मनुष्य से मिरत 
हंजो हमारी बोरी बोहत ह । हम उसे अपना समञ्च 
कर उससे प्रेम करने लगते द । जव हम बिदेक्तमे क्रिसी 
देसे व्यक्ति से मिल्तेदजो उसी भूमिका रहने बाला 
है जहांकेहमरदै तो हमारा उससे प्रेम होने ठमता दहे। 
जव हम से कार एेमा आदमी मिलता हे जिसकी चार 
दाल ओर वेष भूषा हमारे जसा हाताहेतो हम उसकी 
ओर खिच जाते दं । उतीयताक ये सब अग बहुत 
पीठे के काल मे पेदा होते द । समाज की प्रथस अवसा 
मं जाति के बनाने का काम दने वारी बात वीरपूजाहे। 
किसी बडे राजाया वीर के दिये सथरोगोका प्रम भरर 


द्धा उनको एक जातीयता की लड़ी मे वाध देता हें, 
दिन्द्‌ जाति के हृदया से यदि हम श्री रामचन्द्र ओर्‌ 


वास्माके का जीवन-ङत्तान्त (८५) 


जि आ ०३.००६ 





० ५.५४ 








रभ कृष्ण क किये श्रद्धा भक्ति ओर उनके गुण ओर 
की।तं का प्रेम निराह दिया जाय हम देसगे कि हमारा 
हृदय भलर शून्य हो जायगा । हजारो सालो से हिन्दू 
जाति जीती चली आरहीहे । उनके इस जीवन ङी 
नीव अपने इन महावीरो कौ कीतिं भोर उनके प्रति भरम 
हे । क्या कोई कह सकता है कि यदि बाल्मीक्षे ने 
रामायण कीरचनानकोहोतीतो हम राम के गुर्णो 
को कहां तक स्मरण रख सकते । श्री रामचन्द्र जी चाह 
अवतार थे चि महापुरूष, बाततो यह है फि यदि 
वाल्मीकि रामायण न लिखते तो रामचन्द्र शायद इछ 
भीन दहाते। 
ास्माीके के युख से छक तो निकरु आया परन्त॒ 
अभी उन्द ज्ञान नदीं हुआ कि उनकी आतमा में एक नई 
शाक्ते प्रकट हुदै हे । बह अपनी कुव्या मं लौट आये । 
परन्तु उनङ़ मन से यह विचार न निकलता था कि उन्हँ 
ने वह शछोक कैसे कह दिया । इतनेयश्री ब्रह्माजी से 
उनकी ट द्यो गई । वास्मीकिने भरी ब्रह्माजी से अपना 
सारा हार कह सुनाया | श्रीब्ह्याजी ने ऋषि को बत- 
राया कि आप मं कविता रचने की अरोकेिक शाक्ते 
उत्पन्न हरे है । इसका सबसे उत्तम प्रयोग यह है क्रि आप 
राजा रामचन्द्र जी कौ जीवनी का इस कवितां वखान 


(८६) ऋषि बारमके 








कीजिए । परमात्मा ने आपको यह शक्ते इसी किए दी 
हे कि इसके दारा भगवान रामचन्द्र की काति आर यश्च 
ससार म केले ओर आपका नाम सदा भगवान के साथ 
सम्बन्धित रहे । वास्मीके ने ब्राह्मण से पूछा कि यञ्च उन 
का वृत्तान्त कहां सेज्ञातदहांगा । ब्रह्मा जीने बताया 
फिनारददहीएकरेसे क्रषिदहंजो इस समथ के सव 
वृत्तान्त जानने वाले हँ । यदि आप नारद जी से मिरे 
तो बह आपको भगवान रामचन्द्रजी की सव कथाह 
सुनार्येगे । ओर फिर आपका यह कामदहोगा कि आप 


उस सारी कथा को अपर बना्द्‌। 
इतिहासकार 


बार्मीकि को इतिहासकार के स्पे देखते हृएदो 
बड़ मत पाये जाते हं । एक तो साधारण हिन्द जनता 
काटे जो यह मानती फि बा्स्माफिजी सतयुगमें 
पेदा हुए । इस युग को गुर लाखो वषं बीत चके टै। 
वे यह भी मानते हँ कि रामचन्द्र जी बारपरीक्षि से बहत 
पीले द्वापर मे हुए, इसलिए उनकी ओर से कहा जाता 
हे कि बास्मीकरि फो कर हजार परार पहले ही यह ज्ञान 
थाक श्री रामचन्द्रजी का जन्म इस प्रकार होगा ओर 


¢ ¢, 


उनके जीवन म एता एसा षटनायं होंगी । बास्पीक्षि ने 


मि = 9 9 / "क्ण 


वाद्मभराकि का जीवन-चत्तान्त (८७) 
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कन 


रामायण का सारा वृत्तान्त श्री रापरचन्द्र जी के उत्पन्न 
होने से करे हजार वषे पहले ही रिख दिया था | 

इसके विपक्ष मं दृसरा मत आजकल के एतिहासिक 
आराधिक्रो कादैजो कहते दै क्रि रामायण ओं,र महा- 
भारत एकं दही कारमं चिद्व गए है। ओर उनका 
काल दो तीन हजार वषे पूवेकाहै, जवि यूनानी इस 
देश मे अने रगे | इस बात करा अभी तक निश्वय नरी. 
हुआ किं रामायण पिरे का रिखा हा हे कि महा- 
भारत । उनलोगों कौ सम्मति का दुका इस ओर 
माटूमदहोतादहै करि महमारत की रचना रामायण से 
पहले हई, परन्तु बह अपने वत्तेमान सूप में बहुत देर 
बाद आयाहे। रामायण अपने इसस्ूपमं महाभारत 
से पहले की पुस्तक समर्चां जानी चाहिए, क्यांकि 
महाभारत मे कदे जगह रामायण क घटनाओं का 
उष्टेख हे प्र रामायण म महाभारत की कोइ.बात ठिखी 
हुदै नहीं मिरुती । रामायण के विषय मे इन लोगे की 
सम्मति यह है कि बाद्मीकि ने केवर पांच कांड र्खि 
थे । पहला कांड ओर सातवां कांड पीडे से बद्र गए 
हं । बार्मीकि रामायणके भी तीन भिन्न भिन्न संस्करण 
हँ । इनमे प्रत्येकं के शोक दूसरे से भिन्न है । बोद्ध धमं 


वालों ने भी रामायण की कथा के पहङे वहत से भाग 


(८८) ऋषि वाटमाके 


हि 0 





क्क का वि नि पी 


को पाटी माषा में लिखकर उसका नाम दशरथ जारिका 
रक्खा हे । बोद्ध लेखक ने रामक ठका विजय देलङ्कर 
छोड दिया दहे, 

पुराणो से इतना ठो स्पष्ट सिद्ध होता हे कि सहा- 
भारत युद्ध के साथ कलियुगमका आरम्भदहो जाताहे। 
कलियुग क} समय युधिष्टिर संवत्‌ के अनुसार पांच 
हजार वष से कुछ उपर हे । भरी राघचन्द्र जी कलियुग 
से पठे द्वापरं हए इसलिए उनका समय पांच हजार 
से अधिक होना चाहिए । संसारके दो बड़ मत ईसाई 
ओर इस्छाम लगभग उन्नीमसे ओर चोदहसो वषे के 
भोतर ह। पेदा होकर फेरे ह । वार्माकि रामायण इन 
सव मर्तो को उत्पचि से करटी पहले के! वनी हुदहें) 


रामायण के उत्तर कांड से यह स्पष्ट प्रतीत होता है 
कि बाद्मीकै जी उसी कारमं हए जव र श्री रापचन्द्र 
जी थे । उत्तर कांडमे आताहे कि जव भरी रामचन्द्र जी 
के मनम यह मय हभ कि उनकी प्रजा सीताजी का 
उनके साथ रहना अच्छा तर्ही समञ्जती तो उन्होने 
लक्ष्मण को आज्ञादौ करि वह सीताजीको बन ्े छोड 
आयं । लक्ष्मण सोता क बास्फीकेके आश्रम मे छोड 


आए । वाल्मीकि के आश्रमम सीताजी के रव ओर 
ङ्य नाप्कदो पत्र हृए। इन दोनों को बारमीकि 


वाठ्मीक्ति का जीविने बृत्तान्त (८२) 
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ने रापायण का गायन भ्िखाया। कुछ समय वाद जब 
रामचन्द्र जी ने यज्ञ॒ क्रिया त बाद्मीकफिजीने सारी 
सभा म भगवान से कहा-भने कई सहस्र वर्षं तपस्या 
कीदै। यदि सीताजी मको दोषहो तोश सारी 
तपस्या काकोई फल न म्हि यदि जानकी जी 
कछ पापहोतो जो पप मेने कमी सोचा भी नरह 
उस पपका ञ्चे मागी हाना पड। 

रामायण के पिरे कांड मं खि हैक जिव स- 
मय वारमीके की बाणी म सरस्वती प्रकट हर्‌ तो ब्रह्मा 
जी ने उसके पापस्त पहुंचकर ८ जिस समय बारीक उस 
चकवी के वियोगके शोक मं इब हएथे | ब्रह्माजीके 
पृछने पर उन्हों ने उनको यह कथा स॒नाई ) उनये कहा 
कि आप महाराज रामचन्द्र ॐ कीतिं ओर गुणों का इस 
कविता मं बखान कौजिये जिसक्रा आपके हदय मे प्रकाश 
हुआ दै । आप महाराज राम की उन रष कृतियो का जो 
ऋषि नारद ने आपको बताई हँ सपूणं वणन कीजिये । 
आपकी यह पुस्त जय तक यह संसार है अमर रहेगी । 
इतना कह कर ब्रह्मा जी अदृश्य हागए । इससे विदित होता 
हे कि नारद्‌ ऋषि इष्वा वं के अच्छे इतिहास ज्ञाता 
थे | नारद से उन खव घटना को सुनकर वे कविता के 
रूपम रामायण को स्वना करने खग । 


(२.०) ऋषि बःरमाके 


नण ण 0 0८ हि ०, ह + 0, क 





८ 


(\ १५. 


वटनिक क आश्रम । 

रामायण म ऋषियों के कदं आश्रमो का वणेन मि- 
रता है । एेसा माम होता हकिउसकाल् हिन्द 
जाति के सामाजे जीवन मे एक वड विद्ञेषता यह 
थाकिउस जाति को प्रकृतिं के सोंदय्ये से बहुत प्रेम 
था। जहां हमछटे छोटे प्रामों ओर नगर के वणेन 
पदृते है वहां वर्ना  अन्द्र ब्राह्मणो तथा कऋषियां के 
आश्रमां का भी स्पष्ट उदेव पाते द । ये आश्रम सामाजिक 
जीवन के एक आवश्यक अग थे । जो व्यक्ति समाजसे 
दूर रह कर तप ध्यान मं निरत होना चाहता था वह 
नगसें का परित्याग करके बन म आश्रय ठेताभधा। 
श्रीरामचन्द्र जी बनवास के समय इन्दी आश्रमो म करं 
वार जाते दहै । पाहिले उन्हँ भारद्याज का आश्रम भिरा। 
वहां ऋषि ने उनका बडा आदर सत्कार किया ओर 
उनको बताया कि थोड़ी दूर पर चित्रकूट नाम का एक 
अच्छा स्थान दै जहां आप टिया बना सकते है! 
विश्वामित्र का आश्रम भी हमं विदित ह जहां रामचन्द्र 
भाई सहित बाल्यकाल मे गयेथे। जवर राम दंडक बन 
म पहुचेतो वे अगस्त्य मुनि केआश्रममे गए । अगस्त्य 
यनि ने उनको थोड़ी दूर पर पंचवर्टा नामकं रमणीय 
स्थान का पता दिया जहांबे टिया बनाकर रहने लगे । 


वास्या के का जीवन-वत्तान्त ५९.१) 
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इसी प्रकार का एक आश्रम्‌ था जहां पि वार्मीङषि 
रहा करते थे । कहा जाता हे कि इस आश्रम के निकट 
रहने बारे सिह ओर मेडिये मी हिंसा भाव छोडकर बन 
के मृगोकोादुःखन दते थे । जगल के व्रक्ष बहुत सहा- 
बन अर सुन्द्र थे जिन पर्‌ लारुर्म के पक्षी अपनी 
मोटी बारी म परमात्माका गन किया करतेथे। एक 
दिन वास्धाकि जी बेठे हृएथे किं उनके किसी शिष्य ने 
उन्दं समाचार दिया करि उनके आश्रम्‌ के पास एक अत्ति 
सुन्दरी पर्व खड़ी हे । वार्मीकि जी उ्कर देवी के पष 
पहुचे । उन्होने देखा कि सीता जी दुःख सागरम इषी 
हु अपनो आंखं नीच किए खडी हैँ । उनको देखते हयी 
वास्मीकि ने विनापूष्ठे ही क्हादेवि ! भँ तञ्च जानता 
हं । तेरे निकाले जाने का कारण भी समञ्च गया हं मुञ्च 
यह भी निश्वयहेषित्‌ निदपषिदहे। तआ मेरे आश्म 
भ रद ओर अपने दुःख का समय धय्ये ओर्‌ शारि कै 
साथ व्यतीत कर । सीताजी आश्रम म रहने ल्मी; 
थोडे समय के बाद उन्होने खव अपर इश्च नामक दो 
प्रो को प्रसव किया । वाट्मोकि के कड ओर शिष्य भी 
म।जूद थे । ल्व श्र भी वड दहानेल्गे । ऋषि नइन 
दोनो वर्चो को सब रामायण कंटखक्रा दी । इन्द 


णाक गमान भो सिद्धा । जव वे वीणाके साथ मधुर 





(९२) ऋषि वारमपकर 
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खर मे रामायण का गान करतेयेतो वनके पद्य ओर 
पक्षी तक शुग्ध दहा जतिथे। 
यक्ल 


जिस प्रकार आज कल हमारे मेले होते ह, उत्सव 
हाते है, ओर सम्मेखन होते हँ ओर यह समश्चा जाता है क 
इन उतपव( केद्वारा ही हमारा जातीय जीवन्‌ प्रकर होता 
हे, उमी प्रकार प्राचीन कार मे इन सयकी जगह यज्ञो 
के प्रथा थी। यज्ञी एक एेसा साधन था जिसपेजाति 
के सामाजिक जीवन का पता रगता था । साधारण प्रजा 
आर राम दोनों यज्ञ कियः करतेये । ओर अव कोई 
राजा चक्रवती बनना चाहता था तो उसे राजस्य यज्ञ 
करने का आधिकार होता था। महाराज रामचन्द्रने भी 
एक एेसा राजघय यज्ञ किया । इस यज्ञम सव ओर से 
राजा रोग अयि । इष यज्ञ में वारस्मीकिजी भी ङ्व ओर 
कुश को साथ लेकर पहुच । 

दोनों माई श्री रामचन्द्र जी की दो मूर्तियां माट्म 
हाती थी मानों किसी लिस्पकारने दानो को किसी साचे 
मं दाला दे । वारमी कि इस चिन्ता मे ॥ बरैटेये किं कोन 
उनकी रची हृदे रामायण का संप्षार मे प्रचार करेगा । 
उन्दने देखा कि दोनों माह उन के चरणो मे नमस्कार 


वाट्मीके का जीवन-च्त्तान्त (२३) 
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कृर रहे हँ । वार्पीकि का प्रदर होगया । एसे मधुर 
कण्ट वाखा एसी विलक्षण बुद्धि सस्पन्न रेसा सुन्दर 
जाडा अर कान मिट सकता था । वार्धि ने उन्हं सारी 
रामायण कण्ट करादी थी । उसने कृष्ट हो जने पर 
ास्मीकि ने उनको आशीवाद्‌ दिया दुत्रो ! जाओ, जहां 
भले पुरूष हः, जहां क्रपियों का सत्संमदहो, या जहां 
राजाओं क। सभ हो, इस पित्र गीत को खान २ प्र 
सनाओं } यह सुन्दर जोड़ा इम प्रकार ऋषिर्यो के आश्रमा 
म जाता ओर वडगप्रमसे वीणा के साथ रामायण का 
गान करता था । गाति हुए करे अवसरो परप्रेम के उद्रेक 
से उनके नेत्र सजल दह्ये जतेथे ¦ जो भी उनका दिन्य 
गानं सुनता सुनकर ग्ध हो जाता । ऋषि दुनि सभी 
सुनने बाले युग्ध होकर "साधु" `साधु कटने रुगते । इस 
प्रकार ऋषियों से आश्लीषाद पाकर उनकं बाणीमेरेसा 
ओजरेदाहो जाता भिर्‌ क्षि तो उन्दं खाकर अपना 
कृपडा देदेता, कोई मीठा एरु उनको भट करता, कोड 
कारी म्रगछारा ठेआता । कोड अपने पानी पीने का 
कमण्डलु छा देता, कोई टार ला देता, कोई यज्ञ के 
पात्र खा देते । कोड तपस्वी चिरजीव ओर निरोभ रहने 
का आ्नीवीद्‌ देते । भ्रीरामचन्द्रजी ने दोनों के गान 
का समाचार सुनकर उनको अपने यहां बुखाने फे छिये 
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दृत भेजा । उन्दां न आकर देखा कि महराज सोने के 
सिंहासन पर विराजमान दँ । उनके भाई उनके पास दै । 
बहुत से मन्त्री ओर दरार नीचेवेठेदहं। रक्ष्मणने 
कृहा आओ हम सब इन देव पुत्रों के यख से ङु कथा 
सुनें ¦ जब ठव ओर इश्च ने स्पष्ट ओर मधुर स्वरसे 
रामायण कागान क्रियातो सव श्रोता के हृदयम 
एक ही प्रकार कः छहर उठने लगी | 
धम गुरु 

किस मनुष्य के जीवन चरित्र जानन कं लिय 
पहली बात तो यह दहे कि हम यह जानना चाहते है फि 
बह कहां पेदा हुआ, कां उमका पाटन पोषण इजा, 
उसने क्या कणा बड़ काम कयि | इनस्ववारतोीका जो 
थोड़ा बहुत पतार्गसका हेहम ने उसक्रा बणेन 
ऋषि वास्मीफि के सम्बन्धे कर दिया हे । मनुष्य का 
जीवन केवल इतना ही नहीं होवा हे। हमारा वास्तविक 
जीवन हमारे पिचार क अदर पाया जाता है जिषे हम 
अपना मानसिक जीवन कह सकते ह । लोग कते ह 
फे यदि तुम हमं बतादागे करि अगुक मनुष्य किन रोग) 
की संगति मेरहता ठैतोहम बता्देग कि वह केसा 
मनुष्य हे । अथोत्‌ मनुष्य संगत्िसे भी पहिचाना जा 


वास्मीक्ति का जोवन-चरत्तन्त (९.५) 
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सक्ता हे । मनुष्य बार्तोसेमी पहिचाना जा सकता 
हे । सबसे बद्‌ कर मनुष्य को प्रकट करने वारे उसके 
विचार हते दँ । किसी के भिचारो काप्रभाव थोडसे 
लोगो पर थोडे से सपय के लिये रहता हे। कई एक 
को थोड़ से सप्रयके लिये बहत रोगों पर रहता दै। 
सत्रे महा पुरुष वे ह जिनका प्रभाव चिर काल तक्‌ बहुत 
लोगों पर रहता दहै । निःसन्देह वाद्मीकि उन मसे एक 
द । सस्पीक्के कौ रामायणने हिन्द जाति के हृदयों पर 
अति प्रचीन काल से ठकर आज तक जितना प्रभाव 
- उखा बह यायद्‌ ही क्रिसी अर पुस्तकनेडउालादहो। 
पिछले समय म भितनी रामायणं मारतवषे के भिन्नर 
भागोंमें ज्िखी गई दहे वह सब वार्मीकि रामायणसे 
नकर दी गई है । वास्तमिक राप्ायण बवास्मीकेकीदही 
हे । ओर उनके सव विचार वास्मीकिक ही । यदि 
वास्मीके बिना रमायण रिख मर जाते ता उनका नाम 
उन धकड़ों ऋषियो्तेसे एक होताः जो भारत वष के 
गगन मण्डर भ॑ तारका के सदश चमक रहे द । परन्त 
वारस्माके ने अपने उच विचारोको रापायथण कारूप 
देकर दन्द जाति कासा उपक्रारकिियादहैकिव हमरे 
सच धम गुरु बन गय दै | 


योतो हम जानते किं हमारे धमे स्तक वेद्‌ दै! 


८९६) विश्वामिनच्र ओर विप्र 





ए वि + क्‌ 


हम यह भी जानते दै कि हमारा उच अध्यारिमर ज्ञान 
हमारी उपनिषदों मे भरापडा है । हम यह भी माम 
है क्षि हमारा त्वज्ञान हमारे दशेनों मे पाया जाता है! 
हमारा कानून मानव धमे-शास् अर दूसरी स्मृतियो 
म मांजूद्‌ दै । रामायण की धिरेषता क्या? धमे ओर 
ज्ञान को केवर उपदेश द्वारा केलाना बहुत कठिन है । 
साधारण लोग धमे को इस विधिसे जस्दी ग्रहण नहीं 
कर सकते । रोगों कःधमेकी शिक्षा देने की उत्तम 
बिधि यह दै कि उनके सामने णे जीवन का आदश 
रखा जाय जिसके अन्दर धमेके सव नियम कार्थं 
रूपम पाय जते दहा ¦ बारमीकेने रामायणम्‌ लिखकर 
हमारी जाति के सार धमे को कायं सूप मे परिभित कर दिया 
है । यही वास्मीफि की विन्ेपता टै ओर इसीलिये वह 
इमःरा धम गुरु है 


~ ल~ ट ष | 
विरवासत अरवरष्ठ 
वास्मीके का बड़ाकाम रामायण की रचना था। 
रामायण हमार लय धमकी रेक्षासे भरी हृदे पुस्तक 
दे । इन सवशिक्षामाकोतो हम रामायण के अध्ययन 


संदा प्राप्त कर सकते द । किन्तु वाल््ीके का वर्णन 
करत हुए यहे उचित नहागा किम रामायण की 


1 क 0 क. ५ 


वाद्मीके का जीवन-वबत्तान्त (९.७) 


शिक्षाओं कौ ओर बिखकुर ध्यान न दे। इसि हमारे 
जीवन संग्राम मे आने बार मोटेर प्र्घा पर हम 
रामायण से रिक्षा मिरु सकती है। इस विषय पर 
वार्मीके के विचार प्रकट क्र देना जरूरी हे। इने 
सव स पहिले हमने वरिष्ठ ओर विश्वमित्रके य॒द्धको 
स्याह । इस्त युद्ध का कारण वशिष्ट की कामधेनु है। 
यह गाय विष के लिये सब आवश्यक वस्तुं खा देर्तं 
थी, सौर उसकी सव अःवश्यकताओं को पूरा कर देती 
थौ । हम इस युद्ध का मह्य अच्छी तरह समञ्च मे 
आजायमा यदि हम कामधेनुको पुण्य भूमि समञ्च 
जस परर कि विष्टु ऋषिक अधधकार था ओर जिसे 
विश्वभित्र ठेना चाहता था । इस कथास यहमभी प्रकट 


होताहै करि क्षिस प्रकार वशिष्ट ने तंग आकर दृसरी 
जायां को, ओर नह क्षत्रिय जातियां पेदा की। एक 


क, 


मोक प्र विश्वामित्र रथ, हाथी, सवार ओर प्यार्दो की 
रक्‌ बडी सेना लेकर शहरों, जगलो ओर पहाड़ मं से 
हीत हए उस्र सुन्दरं खान पर जा पहुचे जहां वशिष्ठक 
आश्रम थ। । यह खान सचञ्रुच देवताओं के रहने योग्यः 
था | यहां पर पैसे उच्य कोटि के ब्राह्मण रहते ये 

उनक्रो ब्रह्मा के समानं कहा जा सक्तः था । विश्वामित्र 
उस युनि के सोन्दये को देखकर चकित रह गे । उन्हं 





(९.८) विश्वामिच्न ओर वााष्ठ 
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ने जाकर ऋषियो के सामने प्रणाम किया । वशिष्ठ ने 
उसका खागत करके सयका कुश्रल-केम पृष्ठा । ओर तव 
प्रभ कियाः- 

“हे राजन्‌, क्या तुम्हारी प्रजा तुम्डारे षाथ प्रेम 
करती हे ? क्या तुम अपने नोकरो को प्रसन्न रखते हो ? 
क्या तम्हारा कर्‌ शतु नहा दहे क्या तुम्हारा खजाना 
ओर सेना सव दीद? इत्यादि । राजाने न्मीसे 
उत्तर दिया “शां प्रहाराज, सव ठीके" । $ समय 
वातांलाप करने से दोनों म गहरी मित्रता हा गई । इस 
पर वशिष्ठ ने कहा हम आपकी सव्र सेना कलिय भोजन 
तयार करेगे । विश्वामित्र इमे नही मानते थे । पर उनके 
बहत जोर देने एर मान लिया । वशिष्ठ ने कामधेनु ग 
को बुलाया ओर उसमे कहा कि इ राजा अ\र उपषकी 
सेना के सिये सब प्रकार के भोजन, भिठा३, पकवान, 
₹त्याद्‌ तयार ॐरद्{ । क्ण मर्‌ म स्तर्‌ $ तभा ददथ 
तेयार हो गये ¦ रजा ओरं उसकी सना भजन पाकर 
अति प्रसन्न हृए । विश्वामित्र ने क्षि से कहा आप कृषा 
करकं यह कामधनु ञ्च दे दीजिये । वशिष्ठ इ: लाख 
ग के बदले भो अपनी कामधेनु दने पर राजी न हुए । 
हाथी, घोड, सोने फे रथ, ओर सजी सजा३ सना के दने 
परमो वशिष्ट ऋषि नहीं मने | इस पर विश्वामित्र ने 


वाल्मीके का जीवन-चत्तान्त (९.९५ 





अपनी सेना के कामधेनु वलात्‌ लेजाने कौ आज्ञा दी । 
ग रोने ओर चिह्ने लगी । रेषा प्रतीत हेता था 
मानों वहरहीदटेकिटे व्रह्मा के पुत्र! क्या तुम घ्ने रस 
अवसर पर छोड दागे । वचिष्ट बाले कपा तम देखती नरं 
किमे इतनी बडी सेना के सामने क्या कर सकता हूं | 
गाय वलो क्था तुम जानते नहीं कि बाह्मण के बल के 
सामनं क्षत्रिय का वल कु अक्ति नहीं रखता । तम 
आज्ञादोमेइर्के नाश के लियि एक भारी सेना पैदा 
कर सङ्ती हं । गायके घोलने पर वैरधोर इरानियोः को 
सेना पेद्‌ हो गई परन्तु विश्वापित्र कीसेनाने उनका 
नाश्च कर दिया) किरि यथनों ( यूनानियो ) ओर शाक्यो 
( तातारियों ) की सेना पदा हृद्‌ । वहमभी कन कर 
सकी । इसके उपरान्त कम्बोज ओर वेर पैदा ह्ये । फिर 
म्लच्छ (अ दहिन्द्‌), किरात अ हारित ( आदिम 
निवासी ) सवने मिखकर एमा सुद्ध क्षिया कि विश्वा 
भित्रकीसेनानष्टहो र्‌ | विश्वामित्रने महादेव की 
तपस्या करके वर मांगा । लोट कर चिरकाल तक वशिष्ठ 
कं साथ युद्ध करता रहा । वशिष्ठ को जयरही। इस से 
विश्वामित्र के मनमंमीब्ह्मवरदी प्राकषि की इच्छा 
उत्पन्न हई । 


{१००} भगन(न रामचन्द्र के युद्ध 
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मगवान रामचन्द्र के युद 


वदेरन्यशमिसि 











प्री कथा का तात्पये इस बात को जानन 
है कि वशिष्ठ ऋषि भी बिश्वमित्र की हना से इर 
कर उसे वह वस्तुदेनेफेल्थितैयार नथे जो उन 
संसार की सय पस्तुएं देती थी । ब्रह्मपिं युद्ध फे खियि 
तेयार हयोगय ओर युद्ध र ल्ियि नये क्षत्रैय बनाये। 
हमारे सामने भगवान रामचन्द्र क सम्बन्धमे भी यह 
प्र आता हे वे हमारी जाति मं इतने बड़ वीर क्थोकर 
कहराये । वार्पीक्षि का उत्तर याष्हे | ऋषि रोग 
जगल म अपनी कुरिप्राओं को बनाकर अपनी सभ्यता 
फेला रहे थ । नकि इनी तरह आज कल ईषा मत 
प्रचारक अफरीका ओर मस्ट्किया आदि के जगलो यें 
जाकर सब से पले अपना सम्चताका अण्डा रे जाते 
हँ । जव उनको जरूरत होती है योरप के सिपाही उनके 
पीडे २ तलवार लेकर पर्हुच जाते ये | भगवान रामचन्द्र 
अमीवबाल्करीथे जघ विश्वित्र राजा दश्चरथ के पास 
आये, ओर राम लक्ष्मण को बनमें ठेगये | वहां उन्द 
उन राक्षसां को मारना ष्रिखलायाजो कि ऋषि्ो क 
यज्ञा म विन्न डाला करते थे! 





बास्माक् का जीवन-वृत्तान्त (१०?) 
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वनवास मं जाकर रामन तीन बडे युद्ध किये 
चित्रकूट जने से पहिले निषादः के राजा गोहनतो 
उनका यक्त होगया था} भरत के चित्रकूटे आने ओर 
उनको खड केठेजान कै बाद भगवान ने वहाँ 
रहना उचत न समञ्चा । दण्डक षन मे अगस्त मुनि के 
पास जाने के पथात्‌ पञ्चवटी मे रहना शरु किया । यहां 
उनका रा्चसां के साथ पहला युद्ध हआ । इसका कारण 
दापनखा थी । इस युद्ध मे उन्दों ने खर ओर दृषण दो 
बड़े सरदार ओर उनकी सेना का नाश्च किया । इसी 
कारण क्रोध में आकर रवणने सीताका हरण किया। 
इस कारण भगवान रामचन्द्र को दक्षिण जना पड़ा। 
उन्हां ने बानर जाति के भीतरी ्रगडांका राभ उराकर 
उस जाति के सरदार बारि कं साथ युद्ध करिया । उनका 
तीसरा युद्ध रवण के साथ हुआ । इसमें उन्हां ने रुका 
पर धावा करफे रावण का वध किया | 

भगवान रामचन्द्र न्द्‌ जाति के पहले वीर है 
जिनकी विजर्थो का बखान बास्पीकेिने करिया दहै प्रभ 
यह हे कि क्या रामचन्द्र इस प्रकार विजय करके केवल 
आय्य सभ्यता को केलाना चाहत ये था साम्राज्य खापित 
करना चाहते थे ? इसका उत्तर बाल्पीकिजी ने उस 
अवसर पर दिया दै जब भगवान रामचन्द्र वाटि कों 


(१०२) भगवान सामचन्द्र के युद्ध 
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घायल करने के बाद उसमे भिरे दहं । बार बडे कोध 
म था{। उसने कहा क्या तुमरघु कौ सन्तान हौ जिसका 
नाम भने सुन रक्खा हं! तमसे वक्ञम सं उत्पन्न 
हए हो जिषके विषयं कहा जातादहे किं बह अपने 
वचन के पके ओर धमपरद्द होतें म अर 
मेरा भाई आपकस्ष म॑ क्डतेथे। क्या तुम्हरे लिये इस 
तरह हिप कर बाण रखना एक घृणित पाप न्हींटहे? 
तुमने तपस्विथो के कपडे पहिन र्खे ह॑ । तम्हारी 
आत्मा म एेसे नीच काम करने का भाव कभ आया कि 
तुमने यञ्च निदषि पर बाण चङाया १ किस तरह तमने 
अपने इर पर यह्‌ कंक रुगाने का साह्य किया हे ? 
इस पर भगवान रामचन्द्र ने कहा “दे बालि ! तम 
देसी व्यथे बाते क्यो करते हो ? क्या तुम जानते नहीं 
हो किं यह सारी भूमि प्रल्ेक पहाड़ी ओर जगल इक्ष्वाङ 
राजा के आधीन हे । इस म रहने बारे मनुष्य, ष्ट, 
पक्षी सव हमार हँ । ओर इन सवका राजा बुद्धिमान 
न्यायकारी ओर सत्यवादी भरेत हे । बह देश ओर काल 
कों अच्छी तरह समश्चता है ओर कभी सत्य से प्रे नहीं 
जाता । हम ओर दूसरे राजे उसी कौ आज्ञासे इन देशो 
म फिरत ह ताकि न्याय ओर धमं संसार मे फैठे । आगे 
चल कर उसे बताया कि संसार मे अपनी माता अपने 


वास्या का ज।वन-चुत्तःन्त (१०८) 
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बडे भारं ओर अपने गुरु कीष्वी को एक समान समञ्चना 
चाहिये । बुद्धिमान अपने छोरे माईेको बेटे के समान 
समञ्चता ह । तमने अपने छष्ट भाईके घी को छीन 
करं सहा पप करिया । इसीषोर पापके दियि भते 
तुम्दं यह दण्ड दिया । मनुमे चिखाहै ङि पाषी 
लोग दण्ड पाकर ही श्युद्ध ओर पथित्रहोते है ¦ हमारे 
एक बड़ पूज मानधाता ने एक योगी को जिसने रेखा 
पापक्रिाथा म्रव्यु-दण्डदियाथा । बाकी रहादल्िप 
कृर मारना, उक्षके लिये मेरा उत्तर इतनादहीहै किजब 
हम जगरी जानवरों का शिकार करने जते ह तो क्या 
हम उन पर सीर नदीं चरते? क्या उनको डरा कर 
ओर दोडा कर हभ उन पर तीर नही चरते ? क्या 
कभी कोरे इन शिकासििं पर दोष लगाता हे ! 
राजनेःतेक धमं 

वार्मीकिं ने राजनीतक धमक चित्रि भी भली 
प्रकार हमारे सामने खीचा है । राजनेतिक धमे केदो 
मागद। एकतो यहकिज्रदमयुद्धमेहों तो हमं 
किस प्रकार की नीति वतेनी चाये । ओर दूसरा राज 
नैतिक धर्म राज्य के भीतरी प्रबन्ध के लिय बताया गथा 
ह । हम जानते हँ कि जव भगवान रामचन्द्र सीता की 


(२०४) भगवान रामचन्द्र के युद्ध 
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तलाश मेवर्नोमेफिररहेथेतो उन्हेपताथाङकि उन्हं 
किसीनकिधीशत्र के साथ युद्ध करना पडेगा बन मे 
घुमते हुए उम स्थान पर पहुचे जहां के सुग्रीव रहा करता था 
सुग्रीव ने इन दोनों क्षत्रिय मायो को देखा ओर यह 
जाननेकेख्यि किये कोन दहं अपने दृत हनुमानको 
उनके पास भजा । हनुमान उनको देखकर उनका मक्त 
हागया ओर उस्ने यह यतन किया कि उसके प्रथु सुग्रीव 
की इन दोनो भाइया से भित्रता हाजाय ताकि दोर्नो 
एक दूसरे के दुःखको दूर कर सर्के । हसुमान ने दोर्नो 
को परस्पर भट कराई । सुग्रा् भगवान स षाला राजव्‌ ! 
हसुमान ने मेर सामने आपके गुणांका खान करिया 
है । मेरे स्यि इसमे बहकर ओर क्या अरोमाग्य हयो 
सकता हे किंमेयी रघु की सन्तानसे भित्रतादहो | यदि 
आप मेर भित्रता को स्वीकार करतः यईमेरा दाथ दहै 
आप इपको अपने हाथमं पक्डलेतो हमारा सन्बन्ध 
कभी न दूरगा । यह सुनकर मगवान रामचन्द्र का हृदय 
आनन्द से ग्द होगया। उन्हौ ने सभ्रीव का हाथ 
पकड कर प्रेमसे दाया ओर अपने मित्र को गले 
लगाया । सुग्रीवने लार कौ एक रहनी भगवान को 
बैनेकेल्यिदी ओर कहाकिहम दोनो एक्‌ दूभरेके 
भिव्रहृए । अवरहम एक दुसरे केदुःख सुखक मामी 





वादमीके का जचन-वुत्तान्त (१०५) 
हुए । इसके पश्चात्‌ उसने अपनी दुःख-बातौ सुनाकर 
उनसे सहायता की याचना की । जव रामचन्द्र सेना 
लिये सथद्र के पा जा पहंचतो हनुमान को सीताका 
पता रगाने को ठंका मं मेजा गया ! हनुमान वहां पकड़ा 
ग्रा | राण ने हनुमान के वध करने फी अज्ञादी। 
विभीषणने रावणस कहा एे भाई! इस आश्ञाका 


अन्दे ई, १५ 


वापस लेलो, क्योकि प्राचीन कार से यह नियम चला 
आयाहेकिदृतको मारा नहीं जाता । रावण ने कोध 
मं आकर कहा कि इसने इतना अत्याचार किया है ¦ 
इसका मारा जाना दही उचित हे । बिभीषण ने उमे सम 
ञ्चाया कि चादे इसने ङु ही किया दो हम इसरे साथ 
ओर सब छठ कर सकते हैँ पर इसके प्राण नहीं ठे 
सक्ते । नदीं तो हमारा उत्तर कोन लेजायगा”। कः रोग 
विभीषण पर यह दोष लगाते ह कि उसने अपने माई के 
साथ धोखा किया । किन्तु पे वास्तविक बात का नही जानते 
विभीषण कों लडकी सीताजी के पाप्त जाया करती थी। 
उस लडकी का ओर सीताजी का गाढा भरम होगया। 
पिमीषण उसके द्वारा सीतार्ज के सत्यव्रत को अच्छी 
प्रकर जानता थः । बिभीषण ने बार बार अपने भाई 
रावण को एकान्त य॑ ओर दरार म यह समञ्चनि का 
यञ किया किं सीता जें पत्तिव्तास्ी को के करके 





(१०६) भगवान रामचन्द्र के युद्ध 
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तुमप्सापाप कर रहेहोजोतुम्हार राज्यकोनष्टकरदेगा। 
जिम दिनिसे तुम उपे कये हो उतत दिन से अश्चङन 
दिखाई देरहे दै । एक अवसर पर उसने दरबार राषणसे 
यह साफ़ कई दिया कि तुम्हारे जते पापी रामचन्द्र एेसे 
वीर को कभी जीत नीं सक्ते | रावणनेकोध मे आकर 
कहा-यदि कोई ओर रेषा कटने का साहस्र करता तो 
उसे फिर बोरने का अवक्र न पिटता । विभीषगने 
कहा तुमको सँकड़ं चापर मन्त्री मिल जयैगे परन्तु 
सत्य बोलने वाला ओर कोई न मिङठेमा । विभीषण प्राण 
के भयस षहांसे चर दिया। जब सुम्रीव आरिने 
उसको देखा तो महाराज रामचन्द्र को उसके आनेकी 
खयर दी । इस बात पर बहुत देर तक परस्पर विचार 
ओर चचा होती रही कि कीं यह दूत धोखा देने के 
लिए तो नदीं आया ? कोह उश्च पर सन्देह करता था 
सब बात सुनने के बाद भगवानने कहाजो मेरी शरण 
मेआयादहैभ उसे कभीन खोडंगा ओर जो मित्रता के 
नाम पर मेरे पास आता है चाहे उसमे कितने ही दोष 
क्योन हों भं उससे अपनी सहायता का हाथ कभी नहीं 
हटा सकता । सुग्रीव ने प्रन किया क्या अप इस धोखा 
देने बाली जाति पर विश्वास कर सकते टै १ इसपर भगवान 
चोठे “मे कतेव्य श्रे नदीं भूर सकता । एक सहायता 
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मांगने बाले के प्रति मेराजो कतव्य है उपेम कमी 
नहीं भूल सकता , क्यांकि कहा है कि, यदि तुम्हारे 
पिता के मारने बालामी तुमसे सहायता मगे तो उस 
पर दाथन उठाना चाहिये । दूसरी बात यहदहैकि 
चे प्रतीत होता हे फि विभीषण अपने भाई की गक्ष 
ठेने कौ इच्छा रखता हे । क्या क्के यह नियम है छ राजा 
पर विपत्ति अते दी उसके भाद-वंद साथी उश्रकी जगह 
लेने को तेयार दह्योजाते हँ । इसलियि क्षृत्रियदणे से 
मित्रता करना भे उचित समञ्चता हं | 
भीतरी राज्य प्रबन्ध 
भीतं राज्य प्रबन्ध के लिय उष कारु मं राजा 
का होना प्रजाके सुख अर शान्तिकी दृष्टि से अपि 
आवरयक सम्या जाता था | वास्मि जी ने राजा द 
संशा भं बहुत ङु लिखा हे अर यह दध्या है कि 
हां राजा नहीं होता वहां अन्थर छा जता है भर 
पारी गड़-बड़ फेरती हे । महाराज दशरथ के देदान्व 
ग वणेन करते हए वाटभीकि जी वतते दै कि अयोध्या 
गरी पर शोक के बादल छा गयै। दुःख ओर शोक 
भरी रात बीत गई । सवेरे ही बाह्मण ओर राज-मन्त्री 
ज्य प्रबन्ध के विषयमे सोचने के लिये एकत्रित इए ¦ 
वसे बड़ा मन्त्री जाबाी था । गोतम, कात्यायन, माक 


(१०८) भीतरी राज्य प्रवन्ध 
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ण्डेय, ओर वामदेष आदि बड़ बडे बरह्मपिं उपयित ये । 
राजगुरु वशिष्ठ की ओर मुख करे छोटो ओर बड़ों ते 
भाषण शिया | जिसका सारांश यह थाः- 

हमारे महाराज ने अपने पुत्र के वियोग मे प्राणल्याग 
दिये है । उनका मोतिक शरीर पंचल को प्राष्ठ हो गया 
हे । श्री रामचन्द्र जी भी दर वनोँमे घूमरेदै। लक्ष्मण 
भाईके पाथ हं । शरवीर भरत ओर शधन कैकेयो की 


राजधानी राजगृह को गये है | 

गद खारी न रहनी चाहिये । रध्वङ््‌ चंश्चमेंसे 
किसी को तिलक दे दिया जाय । राजाके बिना हमारी 
नगरी नष्ट हो जायगी । जिस देश मे राजा नरह होता 
 वहांनवब्रादरुओआतादहे, न वषहोतीहै, ओर न कोई 
धरती म बीज उल्ता हे । वह्यं पुत्र पिताकी आत्ना 


नह। मानता । पल्ली पाति कं! सेवा नदी करती । ब्राह्मण 
रोग अपने यज्ञादि कमं छोड देते ट । कृतियों सुनने 
पालं भाट रोग अपनी कथायं बन्द्‌ कर देते षै । रषि 


ज 


सोग अपने ज्ञान ध्यान छोड़ देते ह । वनो ओर वारि. 
काआ म विद्वान लोग शाघ्ाथे के छिये इकटे नहीं होते । 
जहा राजा नहीं होता, वहां बाहर से कोई राजा मित्रता 
क [खय नहा आता । न नमर निवासी दरबार की शोभा 


भटरतह। न एकत्र टहाकृरय्‌ कभी नन्द्‌ क गात गाते ह 


४ 
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न खल करने वाल पहलवान एक दूसरे से हाथ मिला 
कर लोगो से साधुवाद प्राप्त करतेद। न कोई त्योहार 
ओर मेखा होताहे। नसे देशमे व्यापार ओर कला 
कोशल की उन्नति हो सकती है | 
^*ेसे देश म जवान ठंडक्रियां सुन्दर वस्र ओर आभू- 
षण पहने हए सन्ध्यासमय सेरके स्यि वाटिकां मं 
नहीं देख पडती आर न कोड प्रमी शीघ्र चठने याे 
रथ मे अपनी प्रेमिका को जगल की ओर लेजाता ३। 
एेसे देश म कोई कानून नदीं रहता । कोई व्यक्ति अपने 
जवन ओर जायदाद को सुरक्षित नहीं हीं समञ्चता । प्रत्येक 
मनुष्य एक दरे काशत्रुहो जाता दै, जसे सथुद्र मे 
प्रलेक मछरी एक दूसरी को खाने दोडती ह । राजा ही 
पत्य क रक्षा कर्ता है । बही न्याय अौर सत्यका स्पहे,वही 
प्रजाकी माता, प्रजाका पिता ओर प्रजा कामित्रहै।" 
दविष्ठ ने सव भाषणों को खना ओर राजभवन 
म इकटे हए सब लोगो से कदा कि भरत राजगृह मंहे। 
सको बुकानेके लिये फरन दृत भजदना चाहिये। चार ओर 
३ ध्वनि हुईकिहा दृत भेज दिया जाय मरवको लाखन 
 खिये दृत भेज दिए गये । जहां परराजाका पद इतना 
र्चा घताया गया है हां हं यह भी स्मरण रखना चाहिये 
के राजाजो इछ करताथा प्रजा की सराह से करता 


{११०} भीतरी राञ्य प्रबन्ध 
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धा | दक्षरथ का अपना राज्य एक प्रकार से प्रजातंत्र 
राञ्यही कहा जा सकता हे। राञ्य-प्रबन्ध का स्पष्ट 
चित्र वारमीकि जी नेमे वहां पर दिखाया हे जहां 
प्रहारा दशरथ रामचन््रजी को राजतिख्क देने का 
निश्चय करते ह । दूर ओर निकट के नगरों ओर ग्रामो 
से अमीर ओर गरीब मभी रागोंको बुखाया गया। 
प्रत्येक को अपने पद के अनुसार भरेखने को समुचिव 
स्थान दिया ग्या । इम रुमूह कृ मध्यमं राजा अपनी 
मदी प्र वेढे । सव के सामने भाषण करते हए उन्होंने 
बताया कि इक्वाङूवश्च किंस प्रकार इस राजधानीमें 
राज्य करता रहा हे, ओर किस प्रकार उसने स्वयं अपने 
पूवैज के मागे पर चरते हए प्रजा की भराई ओर सुखके 
लिए यत क्रिया है। आगे चर कर उन्दने कदा-मेरी 
शक्ति अव शिथिल होगः दै। मे राज्यभार को अव 
संभार नहीं सकता । अव आराम करना चाहता हृं । 
यदि आप सब बुद्धिमान छाग पशन्द करं तो अपनी जगह ` 
रामचन्द्र को राजतिङक देना चाहता दं । तत्पथात्‌ राजा 
 नेस्वलोगों के सामने श्रीरामचन्द्र जीकं गुणोका 
वणेन शिया ओर कटा-एेमे सद्गुणो से सम्पन्न राजा का 
चासन त्रिरोककीभी प्रजा पसचद करेगी । सज्जनो! 
 यातोमेरे दय प्रस्ताव को स्वीकार कीजिए नहींतो यद्ध 
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कोई ओर एेसा मागे बताश्ये जिस सेमं अपने मनको 
शान्त कर सक्र । इस भाषण को सुनकर सभा-मण्डप हष 
ध्यान से भर गया। पठित,अपारत, नागारेक, ग्रामीण सभी 
रोग जो सहस्व की संख्या मं एकत्र हृए थे विचार करने 
लगे । सने एकमत हाकर अपने महाराज फो उत्तर दिया 
पृथ्वीनाथ ! हम सथ्की इ्च्छाहे कि आप इस वीरपुत्र 
को जिसके दश्चेन से हमारे नेत्र तम्र हो जाते है, राञ्या- 
धिकार दीजिये । दशरथ ने उठकर छर प्र किया- 
क्या जप सत्र लोगो की यह इच्छादहै क्रिमे रामचन्द्र 
मग अपने सव अधिकार देदु १ इस पर सघनं एक खर द 
कहा राम हमको हर प्रकार से प्यारेदं। सत्य, न्याप, 
ओर वीरता ॐ वे नमूने हँ । धमे शाल के जानते हैं । 
शख षिद्या मँ निपुण दँ । कोई देव या असुरं उन्दं युद्ध 
मं डत नहा सकता । वह सव नगर बासियाके सामने 
बुक जाते ह ओर प्यारे मित्रों के समान स्वको नमस्कार 
करते है । उनसे उनके वचो ओर नौकर तक की इश्चटः 
चेम पषति हँ । जरासा दुःख का चिन्ह देखकर उन के 
चित्तम खद पैदाहोजाताहे । नगर ओर प्राम में 
प्रत्येक सी-पुरुष रामचन्द्र के यि प्राथेना करता है । 
हे राजन्‌ ! एेसे सब का हित चाहने वारे रामचन्द्र क 
आप राज-तिरक दीजिये । 


(११२) आदशे गृहस्थ-घमे 
€ £ 
आदश स्टस्य-चम 

वाल्मीकि की सथसे बड़ी विशेषता इस बात मे है 
कि उन्हनि गरृदय-घ्मं को अति उत्तम ओर पणै-रूप मे 
हमारे सन्मुख रक्खा है | गीताम कृष्ण ने पुरुषोत्तमका 
सखरूप बताया हे । बाटमीफि की रामायण हमारे सामने 
मथोदा पुरुषोत्तम का खरूप उपस्थित करती है । यदी 
नामदहैजो हिन्द्‌ जातिने श्री रामचन्द्रजीको दियाहे 
केवर र सचन्द्र ही मयादा पुरुषोत्तम न थे उनका सारा 
कुल मयादा का अति उत्कृष्ट नमूना हे । प्रकृति ॐ सोन्दय 
का वणेन करने म बा्र्मकरि अद्वितीय हँ । किसी नई चीज्ञ 
काचित्रिण करने मंमभी उन्न कमार दिखाया है। 
जव हम दशरथ, कैद, लष्मण, श्री रामचन्द्र ओर सीता 
कीयातांको पठतैदैतो हमं रेसा अनुभव होने कगता 
है मानो रे जीते जागते हमारे सामने बातं कर रहे दै। 
वारमीफि न इन सव चरित्राको संसार मं अमर कर 
दिया हें । वारस्भीकफि के ब्दी मे इनका थोड़ा सा वणेन 
करना आवर्यक है । इससे हमं माटूमदहो जायगा कि 
उस सम्य बाप-बेटे का, भाई-माईे का, ओर पति-पती 
का केसा सम्बन्ध था | वास्तव में वास्मीकि दवारा चित्रित 
इस चित्र पर दी हिन्दू कुटुम्ब का जीवन दाला गयाहे। 


वाद्मीकरि का जीवन-च्रत्तान्त (११३) 





इस जीवन मे अग्र बहत विकार आगया हो परन्तु इस मं 
आदशेका दोष नदींहे। दोषतो हम्म हे। क्यकि हम 
उस आदश पर चल नहीं सके । 
पिता का स्ह 

दशरथ ने अज्ञादी किं राजतिठक फे लिये सब 
प्रकार की तेयारिथां की जायं ओर नगर को सजाथा 
जाय । एक ओर यह सब इछ दहोरहा था ओर दृष 
ओर कैके$ ने महाराजसेदो वर्योकी पूरा करने की 
इच्छा शकट की । केके उनी अति रूपवती युवती रानी 
थी । राजा उससे बहुत प्रेम करतेये | उसेदो वर देने 
का उन्दने वचन भी करियाथा। अवकेकेद नेये दो 
बर मांगे ( १) राज तिरक भरत को मिठे (२) राम- 
चन्द्र चौदह वषे यन रह । दशरथ रामकोश्राणों से 
भी आधिक चाहते थे । केके की बात सुनते ही उनक 
होश्च उड़ गये । वे सोचने रगेस्यामे खम्मदेखरहा ह 
या जागता हं । सहनी को सामने खडा देखजेपे हिरण 
कांपताहेवेसी दही दशा उस समथराजाकीहो रदीथी। 
वे परथ्यी पर गिर पड़ ओर ऊम्बी सांस छोडने लभे, ओर 
क्रोध से अन्धे हए जंगी साप की तरह कैकेदे को 


ऋ कै क, छ, 


गालियां देने लगे । हे कपटिनी ! तुञ्चे धिकार हे । 


(११४) पिता का स्नेह 
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चे ओर मेरे वंश को नष्ट करना चाहती हे | मेंतञ्च 
राजा की लड़की समञ्च करषरलखायाथा। त्‌ मेरे रिय 
नागिन काकामकरने र्गी है । राम सारी प्रजाको 
प्यारा है । उसके दकेन के किये छोटे बड़ सभी सालाधित 
रहते है । यह संसार खयं तथा वषा के बिना चर सकता 
हे । परन्तु मे रामचन्द्र को देखे बिन। जी नदीं सकता । 
राम जसे पवित्र हृदय ओर तेजखी कोम चौदह वषफे 
किये वन को कसे भेजद्‌ १ वह रोगो क्रो अपने सत्यसे जीत- 
ताहे। गरीषोंको दान से, गुरु-जनों को आज्ञा-पालन 
से ओर शजं कोबलमे जीतक्ेतादहे। हा! एसे राम 
को बनवास दुं. देवता भी जिमके समान बनने की 
सारसा करते हँ । जिसने अपने मित्रके साथ कभी 
धोखा नहीं किया । जिसके युख से कभी किसी के विरुद 
एक शब्द तक नहीं निकला । जिस मे इतने गुणै क्या 
मे उसको देश-निकाला दे दृ {केके ! युञ्च पर दयार । मे 
संसार के सभी पदाथे तुम्द देने को तेर हं । हाथ जोड 
तम्हारे सामने खड़ा ह, मँ अपना सिर तम्हरे चरणों पर 
रखता हं । य॒श्च इस महा पापका भागी मत वनाभो 
तुम अपने क्षब्द वापस ङे लो । केकेडे कव मानने वारी 
थो सरीका हट प्रसिद्ध है। बह बोरी-यदि रामचन्द्र 
को राजतिरक मेगा तो में आज दही विष पीदूणी ओर 








बादमीकि का जीवन-चृत्तान्त (११४) 
तम्हारे पैरों परमिरकरप्राण त्याग दृंगी । दक्ञसथने 
उसकी सारी बातें सुनी ओर उसके यख की ओर वड 
दुःखसे देखा ज। कमी प्यारा लगता धा । उन्ह॑ने एक 
रुभ्बी सांप छोडी ओर हा रम! कहते हृए कटे हुए वृक्ष 
के समान धरती पर धड़ से मिर पड) 
पुत्र का कतेव्य 

श्ररामचन्द्र जी भीतर पिताक पास गये | दशरथ 
चुप चाप आंख नीचे किय वरेटये । राम को आश्य 
हआ फ पिता आज बारते स्यां नहीं । उनके चहरे पर 
आज उदासी कयां छाई ह । प्रम-परे शब्द कयां नहीं 
कहते । धीरे से केकड से पूछा- मेने क्या अपराध किया 
है जिस पिताजी आजदुःख मंदै। जो सदा इतने 
कृपाल थे आज कयो इतने उदास दिखाई देते ह । उनसे 
मरे ययि क्षमा मांगिय । इव पर केकडे बारी-युञ्चको 
राजासेदो वरटेनेथे। वे चाह अच्छे हों चाहे बुरे) 
त॒म पिताक वचनो को पूरा करो यदि तुम उनको 
पूरा करने की प्रतिज्ञा करो तो में षतां । रामचन्द्रजी 
ने घबराहट मे यह वात सुनी ओर उत्तर दिया-हा दवी! 
क्या एसे शब्द अपरम युखमसि ज्ञाभा दते ह { अपनं 
पिताक आज्ञा परमं विष पानं करसकता हूः 


सथुद्रम इद्‌ सक्ता हू । अपन जापका अयम डद 





(११६) पुत्र का कतव्य 

सकता हं । भच बताओ मेरे पिता क्या चाहते हँ । इतना 
कहना यथेष्ट है फ उनका वचन पूरा होगा । राम किसी 
बात को दुबारा नीं कहता । तब केकर मे अपना सब 
वृत्तान्त रामचन्द्र जी को कह सुनाया । रामचन्द्रजीके 
मुखमण्डल पर विकार कौ रेखा तक नीं उत्पन्न हई । 
वे केक से यो बो हां ! मे अपने पिताका वर पूरा करने 
के लियि नीं मे जाणा । वहां जटा्ओं को बहा कर 
तपस्वी को मेति रहूगा । मञ्चे एक बति बताओ कि 
मेरे पिता जन अु्चसे बोरते क्य नदीं ओर्‌ अज 
इतन क्रद्ध क्यो ह! मेरी जगह भरत मदी पर बेटे, 
इपर अच्छा भर्‌ क्रा है। मरतकोमे सारा धनदे 
सकता हूं । राजपाट द्‌ सक्ता हं । अपने श्राण दे 
सकता हूं । अपनी क दे सक्तां । पिना किच कै 
कदे मे भरत फे स्यि सथ कुछ करने को तैयार हं। 
इसम्‌ बद्‌ करमेरे लिये ओर क्या आनन्द की बात दहो 
सकती टे किमे पिताष्ी आज्ञा सेरेसा करू ओर 
आपको प्रसन्न केरा सक्र | मरत को बुखने के खयि 
अभी आदमी भजो चोदह वषेके स्थियनको 
जाता हूं । भ अपने कतेव्य के मागे से एक पग मी इधर 
उधर नदी हगा। अपने पिता जी की इच्छा पूरी करने के 
ल्यिमेग्त्युसे भी नीं उस्गा। भँ समन्ता हं पिता 








की आज्ञा कापालन करना पुत्र का परम कतेव्य हे। रानी! 
मे जानतां फ जाने से पह केवल सीता के हृदयको 
शान्त करना ओर माताम खाशीवादस्नाषहै 
प्रेम का ।वेजयं 
जनशजीको इस सारे उख्टफेरका इछ पता 
नथा। जष श्री रामचन्द्र जी उनके निकटगये तो वे 
उनके युख मण्डर पर विकार देखकर षषरा गई । उनका 
शरीर भव से कांपने रगा | श्री रामचन््रजी भी अपने 
हृदय $ बोञ्चकोसीतासषिपानस्फे | सीता जीने 
पूा--क्या बात है, आप एेसे अकेठे जये हं १ आपके 
जगेन कोई रथहं न हाथी ह| युश्चे अचानक परितेन 
दिखाई देता हे । यह स्वमेक्यादेखरदहीहं। श्री राम 
चन्द्रजीनेषशीतानजीको सव कथा कह सुनह । वे 
उनसे या बणे “मेरा मुख बन कौ आरहै। प्यारी सीता! 
धमे पर स्थिर रहना अ।र अपने व्रतौको पूरा करना! 
प्रातःकाल उटकर पूजा पाट करना । मेरे पताकी सेवा 
करना ओर माता कोशस्या का सत्कार करना ओर उन 
फे दुःख को दुर्‌ करना । हे पवित्र देवी ! उनकौ सेवा 
करना तुम्हारा परम कतेव्य है । दृक्षरी राचियाकामभी 
वैसा ही सत्कार कना । भरत आर शन्न से पपार करना । 





{११८} प्रम की विजय 
ताता 

भरत अयोध्या का रजा होगा । उससे तुम को किसी 
प्रकार कादुःखनहोगा ।मेवनकोजारदादहूं। 
वचनो को याद रखना । जानकर जी ने सुनते दौ उत्तर 


० 


दिया । हे बीरशष्ठ! घृ आपक्यावतारहे दहं । ये 
चात एक राजपत्र अर योद्धा केष्खसे शामा नदीं देती। 
वह पदी दी क्याजो पतिक दुःखम्‌ उपकाप्ताथनद्‌। 
राजा कं आह्गागञ्चपरर्म व॑सौदही षटती दै । ची 
माता पितायाबेटे के साथ न्ध रह सकती । उसका 
साथी तो केवल उसका पति हं । बन मं जहां अ।पके चरण 
पडे मै आगे काटे हटाकर अप का मागे साफ़ करती 

ठगी । ञे किरी का मय न । भ॑ आपके चरणों 

रह कर राज-मवनों से भौ अधिक सुख का अनुभवं 
कृरूगी । विवाह के समय मर माता प्ता नसुञ्च भा 
कतेव्य शिक्षादा ६ । यञ्च आजमायां के केतेव्याकां 
सोखने की आवद्यकता नर्द । संसार मं मञ्चे आर कई 
चिन्ता नरह । आपके साथ रहना ही म अपना कमे ओर 
धम समञ्चती ६ । जहां अप हाप वहां सीता को क्या 
भय हो सक्ता हे । ञ्चे न कोई मनुष्य दुःख दे सकता 
है ओरन कोई जगली जीव ही । श्री रामचन्द्र जी 
सीता की बात सुन कर बाले-हे उचङ्करोत्पन्न देवी ! 
सत्य से इधर उधर न फिरने बाली मेरी बात सुनो ¦ वन 


4: 


वाव्माकि का जीवन-व्रत्तान्त (११९) 
मेजानेकाखयालषछोडदो । वनका जीवन दुःखे 
भरा हुआ हे । जगलमे चीते ओर बाध है, जिनके 
मयेकर चब्द से मनुष्य का हृदय कांप उठताहे । नदी 
नाठे मगर आदि करार जल-जीवों सेभरेहै । वहां 
जगी हाथी दहाडतें हँ । रातं अपेरी होती ह । भयानकं 
आंधियां चर्त है । स्पे ओर विच्छ काटने के किमे 
दोडते हँ । इस रिये सीता तुम यदींरहो ।" सीताते 
कहा “ महाराज्ञ ! आप कैसी बातें करते द । जगल का 
मय श्च डरा नदीं सकता । जहां पर आप मौजृद है वहां 
पर कोन हाथी या शेर मेरे निकट आ सकताहे । भेन 
आपके साथ जाने का निश्रय क्रिया ह । यदि आप स्च 
छोड जायंगे तोमें पानीया आगम गिरकर या निषु 
खाकर प्राण त्याग दृंगी। भगवन्‌ ! आप उसको कैसे छोड 
सकते है जिसे आपके विना ओर कोई खयाल ही 
नहीं है । मेरा शरीर, मन ओरं आत्मा आपे अपण हो 
चुकादै। मतो किसी आर के साथ रहने का विचार 
तक नहीं खासकती । सीताजी की प्रम-भरी अपील 
का असर हुआ । भ्ररामचन्द्र जी बोले“श्राण प्रिये ! मञ्चे 
अभी तक तुम्हारे हृदय का ठीक पतान था इसी लिये 
मेने तुम्हं वनम जाने से रोकना चाहा । में मली भांति 
जानता हूं कि मेरी बाहु सब संकटा से तुम्हारी रक्षाकरं 





(१२०) प्रेम की विजय 
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सकती ह । तम अब मेरे साथवनमं रहागी । आओ, 
मेरे साथ चरो । जो धन, वस्राभूपषण आदि तुम्हार 
पास हे सव वाट दो ओर वन-वासिर्यो के वञ्च पहन लो। 

अन्त मँ जब रम, रक्ष्मण ओंरसीता वन को जाने 
लगे तो ककेई ने उनके सिपि वृक्षा कीलछार केवल सखा 
कर सामने रख दिये । सीता ने वञ्च हाथमं ङे किया। 
राज-कमारी क्या जाने छार के वञ्च कैसे पहने जाते ई | 
बह उनको गलेमे ठटका कर चुप-चपप खड़ी रही। 
ेसा प्रतीत होता था कि अभी अचत हकर भिर पड़गी। 
यह दृश्य एेसा दुःख दायक था फि देखने वालो कं 
आंखे से अश्रधारा बहने रुगी । सबने एक स्वर से कद। 
हे रामचन्द्र ! स्येताकोबनमंन ठे जाइये । यह देवी 
जगल म के रह सकती हं । श्री रमचन्द्र जी ने उनकी 
परवा न कीं ओर आप जाकर छठ का वकल उसकी 
साडी के उपर बांध दिया। 

भगवती सीता की अन्तिम शपथं मी रेसी अर 
किकटहैकिवह उन्दींफे मुख से निकल सकती है। 
सीताजी धरती म।ता से प्राथना करती द -- माता वसुंधरा ! 
यदि भने मनसा, वाचा, कमेणा श्रीरामचन्द्र जी वे 
विरुद्ध इर कियादहीतोत्‌षटजा आर सश्र अपनी 
गोद्‌ ठे । 





भङहोतोपेसाहो 

भरत ने अयोध्या छोट कर अपनी मातासेसारः 

न्त सुना । उनका चित्त क्रोधमरे जल उठा | वे माता 
से कहने लगे-मेरा पिता ओर दसरा जो पिताक प्रमान 
थादोनादहीच्ले गए देँ । त॒मदह्यी हस बडेदुःखका 
कारण हो । ओर अब मेरे धावों पर्‌ नमक छिडक रही 
हो । तुम इस राज वंश को उजाडने यहां आई थी! 
तुम्हारे कमे ने रघुङ्ल के सारे आनन्द को हर लिया 
हे । तुप्र नहीं जनता किमे श्रीरमचन्द्रजी से कितना 
प्रम रखता हूं । तुमने अपने बेटे के खयि सदा का कटक 
खरीद लिया है । म अभी बन को जागा ओर तम्हारी 
इच्छाओं को षिफर करने के छिये ्रीरामचन्द्रनीको 
गही पर बैठाऊंगा ओर आप उनका दास बनकर रहूगणा ॥ 
हे पापिन्‌ ! तुम इस राजधानी से निकट जाओ । तमके 
धमे का नाश किया है । 

दरारथ का दाह-सस्कार हो चुक्ने पर फिर भरतं 
अपने भईंकोलनेके खिये सारी सेना ओर ङटम्ब को 
साथ लेकर बन को रवाना हुआ । रस्ति म ऋषि अनिर्थो 
के आश्रम देखते हए ओर निषादा के राजा गुह से मिल 
कृर चित्रकूट के निकट जा पहुचे । भरतकीसेना बढ़ी 
चर! आरह थी । उप्के शोरसे उर कर हिरण आदि 





८१२२) ददो तापेखादा 
जंगली जीद इधर उधर सामने लभ । भूति से धूलि 
उठने से आकाक्ञ अथकार मय दगया । पष्ट गज इर 
के मारे इधर उधर छिषने ठगे । खक्ष्यन ने यह सव स्र 
देखा ! ह द्‌।डता हुआ श्रीराभचग्द्र क पास पर्चा ओर 
आकर समार दिया कि मरत सदी पर्‌ बेठ गया है 
ओर सव सेना ठेकर दयं मारने के स्थि आरद में 
उसके सदारो ओरं हाथि्यो पर पेठे योधा्जाको देख 
रहा हं । ३५ अपने शच कस ठन चाहिय । जिस व्यक्ति 
के निभित्त राम शर सीता धर सं निकटे गय दहं आज 
यह बाण उसका वध करेगा । भ्रौरामचन्द्रजौ ने यह्‌ 
सुन टकष्मण को शान्त रहने का उपदेश देते हए कहा, 
हम धुप बण उठाने कौ आवश्यकता न्दी । भ॑ अपने 
पताकी आज्ञा पालन करने पर द्दह । हम भरतक़ो 
मार कर क्था करगे ? जप राज्यको हमनं एक षार 
छोड दिया उसके लिये फिर यल करफे क्या अपनं आपको 
घ्णित बवनाञ्गा {म समञ्जता हू, मरत अयोध्या मं 
चापस्च आगया & । वह हमं देखने कै लिये अधीर दारहा 

। संभव हे उसने क्रोध मं आकर केके से कुछ कहा 
भीदहो। ओरपिता को अपनी आर करके राज पाट 
मुञ्चे सोपने आरहा हो । तनिक सोचो, भरत के चित्त 
मं तुम्हारे या मेरे लिये बुरा भाव क्योकर आ सकता हे। 





द ्दमीगक्रे का जवन-दुसान्त (१२३) 
मेन कमा न्युनदा नहः 
टदे हथः जो आज उ 

१६६९ हटा जा आज उक 


से खड्‌ दर्‌ दुष्टं दिखा देता 
गृ्चासदे मि यरत सेद बात मान जायगा) 
श्रारा्रचन्द्रजं स सुनकर टक्ष््रण बहृद छडिजिह हषं 
भरत चित्रकूट क पहाड़ी पर अः पहुंच । वे अपने 
साया च क्म दभे-धिक्ःरद भरे जीवनं एर्‌ जा क्ष 
मेरे च्िरेसे भ्रष्ठ पर्प का दस्कर पहन करवन्मे 
घूमना पड़ । सवर फुढ मेरे लिये छोड कर वे एसे भय 
नक बना मं आकर बस कररदे ह । सारा ससार सुन्व 
से घणा करता ई । अव भं अपने मह मरत कं चरणों 
म भिरकर अपने पाप में श्षुसा सागृग । जिम शररपरं 
नित चन्दन लगाया जाता था बही आज वषा शूषं 
जदि धूलेभपडाह। द्य {म ्यापदा हा । रर्‌ 
हा कारण उनक। इतना दुःख भला & । भरत इस प्रद्र 
रुदन करता हअ दुःख सागरम इव मया । श्रीरामचन्द्र 
को देखते ही उसके नेत्र घ॑ अविरल अश्रुषारा बहन. 
लग ¦ उस्रा युख मण्डर असुओं स घुर गया । हे यगघन्‌। 
वस इतना ही कहकर उसके जहा बटन. से. सुक मई । 
श्रीरामचन्द्रजी नै भरतको गरं ठकगाक्र खहपूरेक्‌ 
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आलिङ्गन क्रिया | फिर उन्दने पृष्ठा भरत! त॒म राजधानी को 
छोडकर इधर कैसे अपे ? पिताक दह १ भरत ने उत्तर 
दिया-पितर देव परलोक सिधार गये । मेरी माता केके, 
जिसने राज्यकेलोम मे इतना महापाप करिया है, अपने पति 
ओर पुत्रकोरोरही ह । भगवन्‌ ! मेरे अपराधक्षमा 
कीनिए ओर अयोध्या रोर क्र राज-काज अपने हाथ 
मे लीजिए । अयोध्या आपके पिना विधवा के समान 
होरही है । मेरी इस प्राथना को स्कार कीजिए । में 
आपका शिष्य ओर दास बन कर रहंगा । श्रीरामजीने 
कृहा-वत्स कोड भी भला मनुष्य उत्तम वंश में जन्म 
लेकर किसी प्रकार अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सक्तः । 
ञओरन थोडसे राज्य के लियि इतना पाप कर सकता 
है । भे इसमे ठेश्च मात्र मी तुम्हारा अपराध नर्द देखता। 
तुम अपनी माता पर भी कोर दोषारोपण न करो | हम 
सब अपने पिता के दास दै । ओरमे उनकी आज्ञा 
पालन ही अपना धमे समञ्चता हं । अन्त मे भरत उनकी 
चरण पादुका लेकर अयोध्या छोट चरे । चरते समय श्रीराम 
ने उनको इपर प्रकार का उपदेश कियाः- 

“हम अपने सुख के समय की प्रतीक्षा म रहते रै 
ओर चाहते हँ कि वह जल्दी आये । प्रत्येक ऋतु को 
खाता ओर जाता देखकर प्रसन्न होते हँ । परन्तु हम 









वाद्मीकि का जीवन-वत्तान्त (१२५) 





यह नहीं जानत फे इन ऋतजा कं साथदहीं हमारा 
जीवन भी धीता चला जाता हे। जिस प्रकार सथर र्मे 
तेरते हए ठकड़ी के इकड़ अकस्मात्‌ आपस म मिरदे 
जाते है ओर इछ काल के उपरान्त फिर जुदा होजाते 
ह, इसी प्रकार स्री, वचे ओर भित्रा का यस मं अल्प 
काठ के रिय सेयोय होता हे । तिर भगवान्‌ के अग 
नियम के अनुसार बे अश्ग अरग होजाते इं ओर 
आपपर कभी नही मिलते । इस असार सतारमं रएेसा 
डी नियम कम करताद्‌ 1 - 
हिन्दू धमे 
हमे अव केवल एक ही बात ओर लिखनी हे । ओर 
वह यह कि श्री वाल्मीकिं जी माधारणथमे का चित्र 
हमरे सामने रखते द । हिन्द्‌ धमे एक निराली वरस्तु है। 
द्सरे मते मे कोड न कोई एक एसा सिद्धांत पाया जाता 
डे किं जिसको इन मतो पर चलने वारे छाग मानते हे। 
उन सव का एक संयुक्त विश्वश्च ही उन मर्ताकी शाक्ते 
ओर संगठन का बड़ा कारण है । हिन्दू-भे किसी एक 
सिद्धान्त पर विश्वाश्च करना नीं सिखाता । इसलिये 
रोग पूते है फि यह हिन्द्‌-धम क्या दै । ओर जव 
उनको इस मे दुसरे मता के समान कोह सिद्धान्त न 
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मिरुता तो वे कद देते ह कि िन्द्‌-धमे कोई वस्तु ही नदीं है। 


(१२) न्द्‌ घम 
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हरये वचान्‌ यष््हे खि पष्र कथ सव रोषं शक 
यड भद जारमें पफैमे हष । ये यहु नहीं समञ्चत कि 


4 
व 


किरी षक्‌ विदधन्ति क लेकर खदा या पण्स्बर या 
किल दिता प्र दिश्वाश्च षदा ङश देना एसा उरस्य 
मामहे जिद पर चर्म से मनुष्य अपन को ष्क अन्धरे 
गहृमंडल्देःहे। इस सृखतासे इछ लोगो सं सग- 
ठन्‌ शि अवरस्य पेदाद्ये जार्वी हे, परन्तु एसी क्क्त 
तो उङ्क, ट्टे, आर एक सनापति के पीले चरने 
वारी सेनासेमभी परे जाती दहे। 

जह भा इद पकार का अध दिश्रद्र जरस चलता 
हे बहां सभावतः ठगो कीः प्रिचारप्यतेत्रहा नष्ट हो गई 
हे । किसी मत ( मजहव ; को मानते हए अध विश्ाष 
को ही उन्नति का साधन समञ्घदः ओर परिचार की 
स्वतत्रता परस्पर द। विरोधी शातं हं । जहां पन वादिर्यो 
के हाथमे इ भी चाक्ति अदे इन्हने दृसरों के 
विचारों को स्वतंत्र नहीं हनि दिवा स्क उपने एसे 
विचार रखने वारे सोपाको सी पर छटक्राया, जीते 
जलाया, ओर जीते ही गाड दियाहै 

यह बड़ सौमाग्यया दुमोग्य ङी वातदहै कि हमारे 
देशम धमेने मत ( मजहर) का स्य धारण नहीं 
पिया । इसी मं हिन्दू जाति की बड़ी दूरता है । उन 





दाटप्माक्त खा ज्दन-चरत्तःन्त (१२.७५ 
ध 4 ¢. र षे ४ भ क ध ५१ 
कृ। सगित करने दम एका सोर सोहे साधन रही; 
मिवा के चेय सग्ठटन छः अावर्यकता उघुलियं ह द्कि 


दरे सेम र उपा हृडय करदे को दैयर वह 
ह । इस दुदेख्ता को किमी अजदी शिद्धन्त दय दुर 
करने अर उपे हिन्दुः छो संवलित करने चे हिन्द 
धम की द्री चितवन नर द्ये जायश्धै । हिन्दुः 
का वार्तिक करपाग इव ष्टम द्य सकय द हिः इ 


; 
= ~ 


न्दु स विचर दमं स्वतत्रता सा कायम रख 
केवर धमर-बल द्वारा उन प्‌ संगठन पंदा करं | 


शुधि 

हिन्दुर्थ के साथ साथ इम टश सखान्‌ भीः 
एक्‌ बहत बडा सख्या भं बघतेद्ँ। इनको अर सेतथा 
इन के पश्चरोषको की ओरसमेकहाजाता है ङक्ि हिन्द 
संगटन आर शद्ध दश्लमे अद्वान्वि अर उपद्र क 
कारण हँ । इस से बदर ओर कोड बेहूदा दातत नहीं 
हो सकती । एक सभय था जव यह ङ्ह जाता था कि 
हिन्द्‌ केसे विचित्र दं जो अपने से विष्ुड हुए माइयों के 
रिएङेटनेकाद्वारद्दाक्लिश वंद कर दते दह; 
परन्तु अवर जव वह द्वार खोर दिया जाता हे तो इषे 
आश्चये जनक कहा जाता हे । ' शुद्धि" आवदयक हे ¦ कारणः 


{१२८} शाद 


नय 





यह कि पुरमानी मत की शिक्षा दूसरी जातियों को 
यरलमानों के साथ रहने के अयोग्य ठदराती हे । प्रथम 
तोयहकरिइस्छामकोद्षटिम मुसलमान तो परमेश्वर 
के विरेष सेवक है । वे बराबर के भाईदै ¦ परन्तु शेष 
सभी मनुष्य उन की सेवा के किए उत्पन्न किए गए है | 
दूसरी बात यह कि इसलाम की दृष्टम किमीभी दृषरे 
धमे के प्रति सरिष्णुता का भाव ठीक नहीं । बह केसे ! 
इस्छाय में सथ्से वड़ा पाप पुसलभानः मत को छोड 
कर्‌ दसर्‌ वम म जना । ञ्‌( व्य एक़ दार रस्म 
मे आकर इस मत का परित्याग करता है वह मिद 
(धे भ्रष्ट) हो जाता हे । धुततिद' एक प्रकार से कानून 
कीरा वेचित होता हे। कोई भी मनुष्य उसका वध 
कर सक्ता रहै उसी घ्वी उपक्र खयि 'हराप' (अभाग्य) 
हो जात हे उसके जायदाद छीनी जानी चाहिये । यदी 
कारण था कि कावर सरकारने दो अहमद मनुष्यां को 
भूमि मेँ गाड़ कर पत्थर मार मार कर मरवा ला था। 
न केवल कावुल सरकारनेद्ी एसा छिपा, वरन्‌ भारत 
के कड्‌ युस्लिम सपमाचारयपत्रा ओर देववदी यष्टा ने 
इसे कुरान की आज्ञा के अनुक्रूर वताते हए एण्य कम 
उहराया। क्या एसी शिक्षा का प्रचार मनुष्य की अतमि 
स्वतंत्रता ओर बोद्धिक विकास के ठिए अतीव भयानक 


वाल्मीके का जीवन-चृत्तान्त (१२९) 
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नहीं १ यदि यह सचमुच भयानक दहै तो क्या देश्च-हित 
के जिय यह आर्यक नदीं कि उसकमर्मेसे उस मिष 
को निकाल डला जाय । सापका विष उपे इछ हानि 
नहीं पर्हुचाता । परन्तु दूसरों के जीबन के लिए बह 
भयानक ह । इस विष को दर करने का उपाय यदी है 
कि यु्तर्मान काफिरों क विरुद्ध कम घणा करना सीखें 
ओर अपने धमे प्र पूणे रीति मे आचरण करते इण 
उस्र पर राष्टौयता भौर देश्-भाक्तिकारंग चृ । बे 
अपने हिन्दी नाम रख सकते दहै । हिन्दी माषा को 
अपना सकते हैँ । मारतीय महा पुरुषों के महान कार्यो 
को अपना समञ्च सकते दै । यह नवीन राष्टीयता उनसे 
वह धृणा का माव कम कर देमी । उन्हे श्चद्धि ओर संग- 
ठन बुरान मादरम होगा| 

भगवद्धीता से ब कर कोड ओर पुस्तक इस उच 
धमे का उपदेश नर्द करती ¦ गीता मे दृष्ण भगवान 
कहते हं जो जिसमागे सेमरी ओर अतादहेमें उपरी 
रास्तेसेउसेलेकेताद्ं। हे अजुन! सारे रास्ते अन्ते 
मेरे तक अतह । यहद हिन्द धमे का भाव । कोनसी 
ओर जाति है जो इस प्रकार विचार की स्वतंत्रता मनुष्य 
कोदेतीदह!? कृष्ण मगवान काएक छक सुनिए 
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भगवान कहते ह-प्रत्येफ मनुष्य के रलिये अपना अपना 


(१३०) बरमा हेन्दू धप पर 


9 9 ज न 





न थ शिण, +) ५, क नोक + (कि 2 9 कमि; 


धम अच्छाहे) दृमरे का धपे भय देने कास होतः 

यह उक्त छक मेधे का अथु पज्ञहब नही ह । धमे 
के अधु फृत्रड इतन्य इ जा परसपर सुजुष्यं अश्ना & 
ल्ि केवर अधस्थानुपार भिच्च भिद ददा ई। उस्‌ 
हिन्द धथ का यदी रूपई। यही दषे दू वरे प्त (जहरवो) 
से निराला ब्दा देहाः 
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यास्क कौ रद्ायण सै प्रकट हाता ह कि 
वाटमीफ सिद्धान्दा फ सम्बन्ध म विचार कमं स्वर्तत्रता 
को मानत थे। जारा महाराजा दस्य क्रा इड 
मन्त्री था | वास्मीके जा उप मो ऋत कहतदहं। जा 
बारी के षिचर क्याथे स्का हभ उद दद्य पता 
रगता हे जब मरत जी श्रीराघचन्दर जी को रट चरने 
के िये प्राथेना करते हए उनके साथ र्ञ्वाद्‌ केर रहे 
थे । रामचन्द्र जी उनको समन्चा रेये कि बह कभी 
अपनी प्रतिज्ञा स इधर उधर नहीं जा सकते | जबःली 
आया ओर श्रीरामचन्द्र जी से यो कटने ठगाः-हे रघुकुट 
भूषण ! आपके ह्य ये केरे श्चुद्र िचार उत्प्रे रहे 


हे । क्या आप इतनी विशलःल बुद्धि रखते हए भी साधा- 
रण लागा स बदकर इच नर्हीं सकते ? हमारा स्परपर 


वात्मनि क जवन-इद्)न्त (२३९) 
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सम्बन्धदही स्याद? भह यङ ल्विक्या करता 
हे ?। चा अक्खा इम अखार द जाता ३ ओर अङ्कल) 


छ 


गृर्है१ सदञ्चता जा 


१ 


र 


यहां स जाहाहे) मे उने बु 


कवरु उठा आर पिताङनतस शद्धा ठनावे पेडा है, 
रहत हे ओर 


जिस प्रकार पथिक एर हिद एद जगह 
दूसर दिन दृखरौ जगह चखा जारा हं इसी प्रकरं मनुष्य 
एक समत्व मं एकत माता पिताअःर दुरे चदय म दृखरे 
मातापिता के पास रहताहे | युद्रमान मद्ष्य्‌ इन 
बाता को ङु्ट परवाह न्धं करे | 

तुम्हारे पिता का देहन्वदह्ये गया है। अववह 
ङु नहीं ओर न उसका अपर जीवित लयो पः कोर 
अधिकार हे । राज्य का अधिकारी एकदी हदा दै ओर 
वह तुमो | दुमद राज्य सुखम श्चितं करने के लिप 
यष्ट सथ ङु किया ग्या हे । घ्र तोरन लोधं के 
वल्यिंषश्ाक दह्तादहनजो केवर कतेव्य पालन करने के 
लिये इतना दुःख उठापे दं । उन्हं मरनेके शे मी 
को सुख प्राप्न होता | देख, पिण्ड श्राद्ध करने 
वार लग्‌ अन्नको केसा व्यथं अवति दै, मरा द 
मनुष्य उसको क्ब खनने अता दै क्या यदि वह 
अन्न किसी जीते मनुष्य को दिया जाय । यह स्र नियम 


(१२२) वाट्पीक़ हिन्दू घम पर 
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तप क्रो, आनन्द कोस्याग दो यह सव इन्द लोगो 
की वाते हे । राजन्‌ ! मे तमस कहता ह| भविष्य के 
जान का करसन दखा ह सप्रञ्चदार यना । अयाध्या 
कोठौट वापिस चलो आरराञ्यके सख का भोगो 
भगवान रामचन्द्र जी ने जवारी को जो उत्तर दिया बह 
हिन्दू धम के स्वरूप को वणन करता हे । टुभावने शब्दों 
म तुमने धमे का्रुडासूप वणन क्रिया दहे । जो 
रोग धमेके मागे से विचरित हो जात है वे भरे 
लोगो कौ दृष्टम कैसे उच सथान पा सकते हे! यदि पाप 
अर पुण्य को एक समान पद्‌ दिया जाय ओर पुण्यात्मा 
ओर पाप्मा बराथर समच जायगे तो संमारमें धमे का 
नाम री भिट जायगः | यदि आजम धमं के रास्तेको 
छोड दुं ओर पाप ओर पुण्यकेमदको भिरा देने का 
यत क्रू तोम अत्महत्याकेपएाप का भागी ह्गा। 
यह संघार सद्‌। उसी मागे प्र्‌ चरुताहे जि पर कि बडे 
खोग चरते हे । यदि आज मे अपनी प्रतिज्ञा मग कर दंगा 
तो संसार सचाईकामागे दी छोड देगा । सत्य से राजा 
राज्य करतार । सत्यकरेबलस्ते यह सपार चरता हे। 
सत्य देवताओं आगर ऋष्यो को प्यारा टे । हम सत्यको 
छोड़ दने वारे मनुष्य स एेसे भागत द जसे षिषधर्‌ 
सांपमे | सत्यदी सरि पुण्यकी नींव रे । सत्य द्वारादही 


बाल्मीक का जीठन चुत्तान्त (१३२) 
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देश ओर जति की रक्षादेतीदहे। सत्यकेन रहने से 
ससार मे न कोर प्रतिज्ञा होगी ओरन वचन का इछ 
मूख्य रह जायगा । मँ कभी अपनी प्रतिज्ञा से फिर नीं 
सकता । बुञ्े आश्चयं हे कफिभेरे पिताने तुम्हारे जसे 
को क्यों ठेसा उच पद दे रक्खा था। 





महा रायण 


-- ~£ +------ 

हम्‌ ने संक्षेप से ग्रह वता दियाहेकिभ्री वार्पीक् 
जीने रापायणमं भिन्न भिन्न धर्षा का केसा उत्तम 
आदद हमारे सासन रक्खा ह) यदि हमर वादमीक्रि जी 
के सम्बन्ध भं ओर इछ भीम्‌ जनं तो हमरे रिए 
रामायण का होना ही उनके विषयमे सव कुछ जानने 
के रिषए पथोप्र है| रामायण मे वार्पीक्कि के विचार उन 
के गुण ओर उनकी उच आत्मा को इस तरह देख क्ते 
द जिस तरह अपने पास वाले मनुष्य को देखते है । 
रामायण कापदृनाहमारे लेएणस्ा ही है जसा क 
वारम के युख से उनके उपदेशो का सनना । 

रामायणं इग पुस्तक का प्रभाव इतना बेदूकर हुआ 
कि दुस्तरे आचाय। ने वादभीकि ऋषि के नामं प्र अपने 
विचार लिखे आर उनक्तो महा रामायण का नाम दिया। 
इन उपदेशा का वणेन योग विष्ट पुस्तक स आया है | 
जिसमे बतायाहे क्षि वास्भीरपि के सिष्य भारद्राज जी 
रह्मा के पास गए ओर उनसे प्रन किया किआप कृषा 
करके कोर एसा उपाथ बताएं जिसे संसार के सब 








दष्ल्घाकि क्रा जादन-कुत्तान्त (१३५) 
प्राणी दुखा क्तदो सक । चह्माने कृष्य षते एेसा 
उपाय जननं के लिए तुम अपने गुरु वात्मीकि के पाष 
जाओ भर उन ते दहा रापायम दाञ्च फा उपदेश सुनो 

सकन सुनकर तुम ससार-चमुद्र च एर ह जाओगे 
अर वहः उपदेश सव प्रणियां का चस्रर-सागर्‌ कफे पारं 
उतारने स॑ प्रमथे होगा| 


* © 
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एक राजा अरिष्टनेमि ने पवेत जाकर बड़ी भारी 
तपस्या की, इन्द्र को उसवे भय रुगने रगा । उसने 
अपन दूतो को भेजा कि तुम जाकर अरिष्ट नेमिकं 
स्वगेमेरेआओ। इन्द्र का दूत रज्ाकोस्थगेमें 
ठे आया । ओर उसे स्वगे फे भिन्न र दर्जे दिखरयें 
जिनमे नाना प्रकार के पुण्य.करने बलि रोगोको स्वगे 
के सुख यथायोग्य दिएजारहेथे। राजाने कहा- 
हेदृत { इसस्वगयंतोडषां द्वेष सुख दुभखरसेद्यी 
पाए जाते दह जेषे किम पहरे देखता रदा ह्रं स्च 
इस स्वगे कीइच्छानदीहे, भ तो उस जगह जाना 
चाहता ह्‌ जहाम प्रकृति के दन्द्र स पारदी स्। 
दृत ने जाकर इन्द्र को सारी केथा कह सुनाई । तथ इन्द्र 
नेदृतसेक्हा कि राजा को बारीक क्षिके पस 


अनत भ ७ £ 
(१२६) च्छ आर बुरे कम 
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ठे जाओ । बह दृत राजा को बारमीकि के पामर के 
गया । राजिं ने भगवान बाल्मीकि के चरणों मे वेर. 
कर युक्ति पाने का उपदेश लिथा जिश् अपने मनम 
धारण करके उसने उस जीवनम दही जीवन युक्त पद्‌ 
की प्राप्ति करी । जैसे राजा जनक ने प्राप्त की थी । 

योग वशिष्ठ म बाल्भीकिजीने देव ओर पुरुषां 
दोनो का जिक्र किया है ओर यह बताया है कि वास्तव 
मे दोनों देव ओर पृरूषाथे एक दी दें । उक्ति का साधन 
ज्ञान मागं ओरकमे मागेदो्ना दही दहै जो लोग कमे 
को छोड कर केवल ज्ञान को पक्डरेते ह ओंरदेवके 
आसरे बैड रहते हँ वह युक्तिके मागे से विपरीतजा 
रहे है । सचाज्ञनीवदीरै जो षिना किस सखाथेके 
अपने कतव्य का पान करता हं । इसी प्रकार का 
किया हआ कमे दी णुक्तिकास बरसे बड़ा साधन हे । 
इसरिए बाद्भीकि जी ने पुरुषां को देव से ऊत्वाः 
हरा कर इसी पर आचरण करने की शिक्षा दी हे। 

अच्छे आर बुरे कमं । 

बहत से लोग यह कहते द कि हमे छोटे लोगो से 
इसरिए छत करनी चाहिए कि उनके कमे अच्ञे नहीं 
है । अच्छे ओर बरे कर्मो काहम लोगों के दिलों पर 


ऋषे वाट्पीक्रे का जीवन वरत्तान्त (१३७) 





कि भि अ, 


एक प्रपरनारसा छापा हहे, हमर जानते न& ड 
फि अच्छा अरवबुरा कपे क्वा है? दृनियादासे की 
दृष्टि भं अच्छाक्मेवही हे जिते धन कौ अधिक 
पराभि हा सके । कोद इस बातकोदेखनेका न्न नश्च 
करता = धनप्रप्निकेसार्नोमरे पापका तविष तो 
मिला हुआ नहींहे। दृधक घडे रत्ती भर संखियां 
डाल देने से वह दूध विषवन जातादहे । हारी बड़ी 
सम्पत्ति ओर हमारे महल ओर हमार गाड्यां यदि 
इनकी कमाई पापद्वारा हृर्हैतो सव हमारे किए विष्‌ 
काकाम कर रहे द । अच्छी कमाई वह है जो चिना 
किसीकोदुःख दिए हम हथ पाव अथवा बुद्धिकी 
मिहनत से प्राप करत है । इस कसोटी को देखकर यदि 
हम्‌ अपन देच के धनाद्व रोगे! की ओर ध्यान करे 
तो पता लगेगा कि उनका धन गरीबोंकेपेरको कार 
करया देश ओंर डाति के साथ कपट करके कमाया गया 
हे । जो मनुष्य विदेक्षी माल को मगाकर अपना रूपया 
कमाता है ओर अपन देच के उद्योग धन्धों का नाच 
करता हे बड़ अपने देश का घातक बन करं अपने छिए 
सुख प्रप्र करता हे । 

आज कल जिनको धनाव्यं समञ्च कर उत्तम कर्म 
वारा समञ्च जांताहै रगभम वहं तवरके सवे इसी 





(१३८) भ।ष्म पितामह का दृष्टान्त 


श्रणीमे आ जाते ह । हमारे दे मे केवर एक भरणी के 
लोम ही है जिनकी कमाई शद्ध ओर पवित्रहै, वे लोग 
हाथ से सती करने वरेओरषछोटे दर्ज के काम करने 
बे हं । वही लोग इस देश के गरीबों कीश्रणी मेहं । 
हमारी चारु ेसी उरुरी बन रह ह नि पायी ओर देश्च 
धातकों की तो हम उच भरणी मानरहेदैओर जो 
श्रणी वास्तव भ॑ धार्भक ओर जिनका अनुदर दै रर 
नीच बता कर्‌ अछृत बता रहे द । 
सत्न पतामह क दट्घए्न्त 

भीष्म पितामह बार्णा कौ श्ञय्या पर लेटे हए ये। 
कृष्ण ओर युधिष्ठिरा उनके पास बेरे हुए उपदेश सुन 
रहे थे । द्रोपदी भी बह्म उपस्थित थी । भीष्म पितामह 
ने कहा कि जिक्र सभा मे धमे का अन्याय दहोतादहो 
उसमे धमोत्मा पुरुष को बैठना न चादिए । यह बात 
सुनकर द्रोपदी ने कदा- महाराज ! आप यह क्या 
उपदश कर रे हँ, अ।पको वह याद नीं है जब दुर्योधन 
कीसभाय पुञ्ञ खीच लाया गया ओर जि सभां 
मने यह प्रभ्न उठाया था कि युधिष्ठिरं प्रहरे पहल 
अपने आप को बाजी लगाकर हार गया है जिस से 
उसको स्वतंत्रता चली गई जर उसको कोई अधिकार 
नही था के मुश्चको बाजी पर लगाता । आपसे इष 


वास्मीके का जीवन-चन्तान्त (१३९. 
विषय पर प्रश्न किया गया । आप धमं ओर न्याय को 
अच्छी प्रकार जानते हए यी चुपबेढे रै } उस सम्य 
आपने उम सभाकोक्योनल्लेडः १ ए कडा था 
भीष्पपितामह जानते थे करि उनका व्यवहार धमे के विरुद्ध 
था परन्तु उस समय उन्दने सचा उच्चर प॒दा दिख । 
कहने लगे ङ्जिष्पका अन्‌ खाकर मेरी बुद्धि भरष्ट हो 
चुका थौ । भीष्म पितामह एक ेसा महा पुरूष हओ 
जसे समन हम मारतवष मे कारं दूरा पुरुष नहीं 
देखते । अपन पिता कौ षिबाह फौ इच्छा पूणं कृरने के 
एटेए भौष्पपितामह ने प्रतिह्णाङी सजि बह अपना राज 
पाटलेनेका खया भी छोड देगा आर दरी बात य 
कि वह आजीवन ब्रह्मचारी रहेगा ताके उसकी रोर 
सन्तान गह्य कादावान कर सके । एसी उल्लात्मा ती 
पापका अन्न खानेसे भ्रष्ट दद्धि बन गह । आजक्लक्ी 
दुषल ओर स्वार्थी आस्म पापका अन्न खाकर क्यो$र 
शद्ध रह सक्ता हे { यदि कुछ श्रुद्धता हतो बह उन्दी 
नीच जातिये; महं जो अपने हाथ से कमः कर खाते । 
यदि हिन्दू जाति के उद्धार कौ कोई आश्ा हो सती ६ 
तो वह उर्न्{ लोग) पर हें । परमात्मा के नियम हमासै 


५. 


समञ्च क पर्‌ ६ । वह शाक्त र्खता६ । हस्चा सख 


नीचे गिरा दता भौर नीचो को उचा बवनादेता३। 


(१४८०) वण।श्रम धमं 


गवकोण्णिकोजनहे ०) म न 0 0 0 म ५ 0 0 0 0 0 0. ०00 क 


वणोश्रम धमं 


आज कर एक ओर शब्द प्रचलित करने का यत 
व्याजः रहः ड ओर वह वणाश्रम धमेकी रक्षा 
वणोश्रम धमे की रक्षा करने वासां सेमे पूछता ह्रं कि 
वह पणं ओर आश्रम का क्या प्रयोजन समञ्चते ह । वर्ण 
ओर आश्रम को तो प्रस्येक हिन्द मानता ह । बताना तो 
यह चाये किं इस वणे ओर आश्रम की विधि पर चटने 
वारे कां है ? ब्रह्मचारी कहां द जो विद्याको इसलिए 
ग्ररण करते है कि अपने ज्ञान ओरं धमे की रक्षा कर, 
आज कल के क्षत्रिय ओर ब्राह्मण तो अपनी सन्तार्नौ 
को रङूलों ओर कलिजो मे मेज रहे है । यह वत्तेमान 
शिक्षा प्रणारी हमारे सामने क्या आददे रखती हे । इष 
के अनुसार तो विद्याका ग्रहण करना केवल राटी कमाने 
ओर दृसरो को ठगने का बड़ासाधन दहे । मेँतो इस 
प्रयोजन से विध्या का प्राप्त करना एेसा समञ्ता दहं जेसा 
फ़ एक युवती स्री का अपने योवन को बेचकर सुख 
लाभ करना हे । क्या हमारे स्कर ओर काठेजो मे जाने 
वाले लडके ब्रह्मचये का पालन कर रहे है १ इसी प्रकार 
भ पृषता हं कि सचे गृहस्थी, सचे बानप्रयी ओर से 
सन्यासी कहां ह १ वणे को लाजिए कषत्रिय कहां हे जो 





वात्मीकि का जीवन-कुत्तान्त (१४१) 


भप नी १. 


देश आर धमकी रक्षाकरं? वेश्यकहांद्ंजो देत के 
शिसप बाणिज्यादि की उननति कर १ आज कख के वेर 
तावहदैजो विदेशी कपड़, भिदेश्ी खांड, अर विदेशी 
घीकीदराटी करके जाति ओरधमेकानक्नकर रह 
हँ । कोई समय था जब्र तीन हजार वषे हुए यूनानी 
लोग यहां आएतो बह दो बति देखकर बड़ हैरान हए 
एक तो रुं कावृक्ष जिसकेषफलसे रुद निकखती थी 
ओर दुसरा ग्रे काव्ृक्ष जिषके रमसे ज्षदद्‌ वनताथा 
उस समय युनानियों को रुर ओर चीनीका पता तक 
नथा। आजर ओरचीनीकेधन्धौकाहम ने खो 
दियादहे। गायकौ रक्षा हम खाक करभे जव हमारा 
ज्यपार विदेशी घो वेचना ही हगया ह । ह्मण सचे 
कटां हं ¦ यदि सच्च ब्रह्मण दहते तो हारं दश्च को यह्‌ 
दशा होती? ब्राह्मण क्थाकररप्दो तीनसोसाटमेतो 
छापा खानाके जारी होने पर करितां इतनी सस्ती दो 
गर है किएक आना को गीता ठेकर पद सकते ड। 
अमरीका आदि देशा भं एकर दिनम दस धीष हजार 
नई पुस्तकं छपती है । परन्तु ज छपाखाना न था तव 
पुस्तक का मिलना अत्यन्त कठिन था ओर आचाय को 
पस्तकं लिखकर वा लिखाकर श्षिष्यों को पठानी होती 
थौ । इससे भी आगे चकि । जवर लिखने.की लिपि मी 














९१४२) हिन्दू सगटन 
कोदेन थी । तव ब्रह्मणोंकाकाम यह था किं वेद 
शास्त्र फो अपने दिमाग मे भरकर न केवल सव इछ 
याद रक्खं किन्तु अपने शिष्यो को पटाता रहे । ब्राह्मणं 
का दिमाग दक जीता जागता पृस्तकाख्य था। इस 
पुस्तकाल्यमं ज्ञान का यडार रक्खा था । इसीलिए 
इसमं धन्‌ कमाने का छखोभ सन्तान के सुख का ख्याल 
ओर जायदाद का लाटच आदि दुनिया कौ इच्छाओं 
की कोःंजगृहन भुी। ब्राह्मण का वत सरीबी ओरतप था 
वणं आश्रय मानने वे बताए कि बह ब्राह्मण कहां हे । 
क्या व्णाश्रप धम का अथे वह केरल इतना ही सप्रञ्चते 
्ैकरिछोरी जातोंको नीचे रसने म ही प्रयत्न करं 
आय्ये समाज आर दृ्षरे खेम अता को उठाने 
के छिए उनमें शिक्षा आदि काप्रचारकर रहै मे 
इसको काम का एक पहटू समञ्नता हं । केवल अदत 
मे उने की इच्छापदाकरदेनादही हमारा काम नहीं 
है । दूसरा बड़ा पहट्‌ यह दहै क्रि हिन्दू समाज गाव र 
ओर नगर नग्र मेँ अष्तपन को रोग समञ्च कर प्रे 
इटा दं ओर सब छोटे षडे ऊच ओर नीच हिन्दुओं 
को समान शम्लने लग जांए । यही सामाजिक सुधार 
दं ओर यह सामाजिकं सुधार केवर हिन्दू गठन दारा 


याट्मीक्रि का जीवन वृत्तान्त (१४७२) 
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ही कियाजा सकताहे। भने पहले लिखा है कि हिन्द्‌ 
सेगठन म सव्र स ऊचा मजृहय यह पाया जाता कि 
हिन्द सणठन स्व सम्व्रदायः ओर मतौ को पूरी स्वतंत्रता 
देतां ओर इसचिक्षाका प्रचारक्ररतादहैकि मरि रास्ते 
अन्तम परमात्मा की ओर हीठेजातेदटै ञेपे स 
नदियां अन्तमसमुद्रकोदीमप्राप् होती द| 

हिन्द्‌ धमे करिसीमत या हिखारिफी का चिेष 
प्रचार नदीं करता । यह उद सस्कृति ङा नाम है जिर 
से सङ़ड्‌। मत आर्‌ फिलापिफियां निकली हें हिन्दू 
सगटन इसलिय हमःरे सामने सवे उचा मजी आदये 
रखता हे । हिन्दू संग्न दही दहिन्दुमो का सामाजिक 
सुधार का बड़ा भारी आन्दोरन है । रह राजैतिर-- 
इय विषय म हस इतना जानते है फि स्वराज्य संग्राम 
करते हुए यह बात निश्चितो चुकी है क्रि जव तक 
हमं अचत भाई्या को समान पद्‌ नहीं देते स्वराज्य का 
कोई रास्ता नदीं निकल सकता । इर समानता का देना 
हिन्दुजाकाकामदह-अ।र हिन्दु अपने अप को संगडित 
करके ही यह फसखा कर भक्ते है | 

एक बात ओर । स्वराज्य के संग्रामम दृ्री बात 
यह प्रतीत हुई दै फे स्वराज्य वास्तव मे हिन्दू जाः 
की शक्ति परी निभेरहे। क्रे ने चालीस पार 





(१४४) दिन्द्‌ सगठन 

तक पूरा यतत किया किंइसदल्के रहने बारे मुसलमानों 
को राजनेतेक आन्दोलन म सम्मिलित कर । मालूम 
ेसा होता दहै ज्गि युष्रमनौमे देश का त्रेप उत्पन्न 
करना कठिन काम हे। पिछले बीस पीस साले 
सेकड़ा हिन्दुस्तानी देश के लिए जेल मे गए, काला 
पानी गर ओर उम्हं फांसियां मिरी ओर सथ के सब 
हिन्दू ही थे । पिके स्वराज्य आन्दोलने युपरुमानों 
ने चन्द्‌ किए, जल{ मे गए परन्तु सब अपने मजदष 
के लिए । खिलाफृत के सन्द्शने भुसरुमानों के लिए 
मजहवी पक्षपात बहनि भवह काम क्रिया जो शराव 
क)एक ओर बोतरकरादेते भहता है। इन बातों 
कोदखते हुए स्वराज्यका हरु एही माट्ूम होता 
है । वह यह कि हिन्दू अपने अन्दर इतनी शक्ति उत्पन्न 
करं फे अपने भरास परर राजनेतिरु आन्दोलन करना 
साख । यस्मान उनके साधथहा तो बहुत अच्छा ओरं 
उनका पिरोधनक्रंतोभी यह उनकी द्रपा समञ्च लं) 
इस आन्द्‌)लन क 'लेए पहल हिन्दुओं को मजबूत करना 
जरूरी हे । इसलिए हिन्द संगठन चाहे राजनैतिक का 
न भा ह्‌) राजनेतिक अन्दालन के िये अति आवश्य रै। 


दसारय स्का परिणाम यह निकलता है कर हिन्दू 
सगटन हमारी जाति के सप रोगो की एक मात्र ओषधि द । 





रामायण-समीध्चा 


( टेखक-पक समालोचक ) 

१ रामायण के विषय म विविध कदपनाएः- 
रामायण का उदृत्नक्याहै ? क्या यह सची कहानी 
है अथवा कवि के किपी अन्य अश्चय का कथाके स्प 
मे वणेन हे? इस प्र के विवय मे अनेक कपोल कल्प- 
नायं गदी गई हे । गरुवायस हीर ५४०8 पष 9०1९८) 
(क )कामतदहेकिराम ओर रावणका युद्ध दक्षिण 
म ब्राह्मणो ओर बोद्धौ के धमे युद्ध का निरूपण करताहै 
ह्वीरर मदाश्नय ने यहां तक कहने का साहस किया है 
ॐ यह युद्ध विजयनगर राज्य कै संखयापक राजपूत राजा 
को १३ वी शताब्दी दक्षिण में विजय को द्रचित करता 
है । ह्वीरर कौ कल्पना सवेथा विवेकयन्य ओर निभूख 
हे, कयःकि रामायण की कथाका वगेन तो कालिदास 

आदि कवियों ओर महाभारत म पाया जाता हे । 
(ख ) कई विदानो का यह मी मतहे कि रामायण 
आया के कृषि-कोशरु के दक्षिण ओर मध्यदेश की असभ्य 
ओर शिकारी जातियो मे फेखने का वणन करती है ओर 
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राम-रावण-युद्ध आर्यो ओर उन जाति्थो के परस्पर युद्ध 
के आधार पर रचा गयादहै। इस को सिद्ध करनेकेकिए 
राम को ब्राह्मणग्रन्था के राम हरभृत्‌ से मिलाया गया 
हे । रामका राज्य कृतयुगमे थाजवकफिं खग कृषि 
खुव करते ये आर खेती बाडी, धान्य, सख आदि बहत 
पदा होता था । रामचन्द्र के वनवास को शिशिर कारु 
माना गया है जव फि कृषि-कमे मन्द्‌ पडजाता है) 
रामचन्द्र की धमेपली सीता के विषय मे भी अदभुत बात 
देखने मं आतीरै। एक तो उरकासेतसे पेदा होना 
ओर अन्तम धरती के गभस ही समा जाना; दूसरे उमर 
के पिता जनक का उपनाम सीरध्वज ( देखो, उत्तर राम 
चारेत ) यह प्रकट करते दँ किसीता का वेदिक देवी 
सीता ( हल रेखा ) से कुछ मिलान अवश्य दै ! एेसी २ 
बातो से यह कस्पना की गह दै फे रामायण अआर्योकीं 
कृषि.विद्या के दक्षिणम जाने ओर अआर्याकी दक्षिण 
विजय का रूपकमय काव्य म वणेन हे । 

(ग) परन्त॒ सव से बदर फल्पना वीषर महाशय 
कीटे । वे कहते किरा गूढ आशय कवि काहो 
न सकता । रामायण केवल वद्धो के विराधे रची 
गई । ओर उसकी कथा दशरथ जातक से छीगई दे । पर 
बोद्ध की कथाओंमे रावण का सीताको उठाकर के 
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जाना ओर राम की रङ्ा पर चदृाई आदि का को 
वणेन नीं । इन बाती को देखकर वीवरं ने कल्पना की 
है किष कथा दशरथ जातक आदि मे उद्धृत करके 
उसमें सीता का उडाया जाना ओर लङा पर चदाह 
यह ग्रीक के प्रसिद्ध लेखक होमर से लेकर रामायण रची 
ग्रै हे । इसलिए रामायण में श्रीक साहित्य का प्रभाव 
पाया जाता हे । 

वीबर की करना का सारा आधार ये बाति है :- 

(१) दशरथ जःतक राम्रायणसे पू्वकाटे। 

(२) क्याकि दश्ररथ जातकयं सीता का चुराया 
जाना ओर ठका पर चटाई नही हे इसलिए रामायणम 
यह अश युनानियों के पञ्ञाव में अने केबादकाह। 

रामायण को कथा पाटे घनीया जातक का इस 
का उत्तर सीधा ही है| रःमायण महाभारत से पूवेहै 
क्योकि महाभारत म रागोपाख्यान भिता है ओर 
बारमीकि के नामसे शोक भी उद्धृत दँ तैखाङ््‌ महोदय 
ने यह सिद्ध करिया है किरामायणपःणिनि ओर कात्यायन 
से भी पहठे बनी थी, क्योकि कौशल्या ओर केकयी 
शब्दे के स्प पाणिनिकेदोस्त्रास सिद्ध होते दं। यह 
बात विशेष सूपसे नोट करने योग्य है #फि बोद्रका 
वणेन रामायण मँ कदी भी न्दी, केवल एक स्थान परं 





(१४८) रामायण सपक्षा 





बुद्ध का नाम आया है ओर उसे चोर से उपमा दी ग 
है (अयोध्याकाण्ड, १०६ सगे, शोक ३४), पर वह स्थर 
स्पष्ट प्रशिप्र दिखाई देता है । छोक की भाषा ओर वृत्त 
(००४८७) वार्पीक्षि की रचन! सै बिल्ल भिन्न है | 
जनता का आचार विचार अर समाज की स्थिति जेसी 
रामायण मं भिरूती है उम पर लेशमत्र मी बौद्धोका 
प्रभाव दिखाई नद देता । सथ जगह वेदिक देवताओं 
कीपूजाहोरहीहै, यज्ञ हेते दै, वेदिक कर्मों का 
अनुष्ठान होता हे, चिथ को मी वेदिक क्रियां के करने 
का अधेकारदहे। ये याते स्पष्ट बतराती दहं कि रामायण 
बोद्ध धमे के उदथसे पूपं बनी थी । जातक की कथा 
विलङल उट पटांग दहै । उसमे रामायण की कथाको 
बिगाडा गथा है । मरा बताह यदि सीताराम ओर 
लक्ष्मण की बहिन थी तो उसे उनके साथ बन मे जाने 
की क्या आवर्यकता थी ओर दश्चरथने उपे केमे आज्ञा 
देदी। दक्नरथनेकैकेथीकेवररोकोमभी पूरयान किया 
ओर केवर इस उर से फि कही केकयी इनको मारन 
डाले उन्हं वनम भेज दिया । फिर स्प्रयं उनके वियोग 
मनो वषे के पछि मर गया । कैसा अनुटा पुत्र धियोग 
है! कितने थोडे समयमे पृत्रश्लोकने प्ता को मार 
खला { इन सब बाता एर विचार कलने से इमं कना 





वात्मीकरि क! जीवन-चृत्तान्त (१४९) 
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पडता है के राम्यण कौ कथा असली है ओरप्वकी 
हे । जातककार ने उपे विभाड डण्छा दै एक बात ओर 
# हे । ब्रह्मम अपने ग्रन्थों को बनाते हए बोद्धा की 
तच्छ ओर घृणित कृतियां के उद्धरण नदीं देते प्रत्युत 
रामायण की प्रसिद्ध ओर लोक प्रियस्व देख कर दौर्धो 
को उसमे से क्थाको लेरूरं उसमे अपने धमे प्रचार 
से सहायता लेना कोई आश्वये की बात नीं । अवरा 
यह प्रच कि सीताकाउठढाया जाना आर लंका की 
चद का वणेन जतकम क्यों नदीं । इसका उत्तर 
यह है कि जातये रामकी कथा एक किसान को 
सांत्वना देने के किण स॒नाई गई दहै जो अपने पितिकी 
मृत्यु से शोक प्रस्त था । इसरिए उपर रखी दोनो 
बातें इस उदेश्य के लिए फारत्‌ ओर अनावश्यक थीं । 
पीक का प्रभाव होना भी असम्भव टै क्योकि 
एक तो यवन शब्द्‌ का प्रयोग बालकाण्ड सगे ५४ छक 
२२ म केवल एक वार आया ह ओर यह स्थल प्रकिप्न 
देख पड़ता द । दृसरे, हेलन ( ५०।९५ ) पर बलात्कार, 
ओडीसियक्त ( ०५१७७००३ ) का धनुष खँचने का अपू 
कमे इत्यादि का सीताहरण ओर राम का धनुष तोडना 
इत्यादि से कोड्‌ सम्बन्ध नहीं । अत्याचार अथवा 
बरोर्कषे की एेसी २ कथाएं प्रत्येक जाति के इतिहास 


कि पिके ३४, 


(१५०) रामायण समीक्षा 
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म पाई जाती है । एक ओर बात ध्यान देने योग्यहे। 
अरक्षन्द्र (सिकन्दर) के मारतम आने परीका पतिके 
शव के साथ यद्यपि सतीकी प्रथा का बीज ओर स्जलक 
मात्र सीताके अभ्रे द्वार तीत परीक्षा मे सम्भवो 
सकता है, सती होना एक पुरानी प्रथा बताई गई है। 
धर रामायण मं इसका कर्द भी नकर नदीं । यह रामायण 
फे बहुत प्रार्चान होने का सवृत हे ॥। 

(घ्‌) इसा की स॒त्रह्थी शताब्दी (१६७८- १६८४ 
इसवी ) मे एकोजी तजोर के भोला वंश म एक राजा 
हए हँ । भारदाज कुल के गङ्गाधराध्वरि नामफ़ पण्डित 
उनके अमात्य थे । अमात्य का पुत्र यम्बक मखी एक 
बहुत बड़ा विद्वान हुआ है । उसने रामायण के सम्बन्ध 
म धमोकूत नाम कौ एक पुस्तक रिखी हे ( यह पुस्तक 
वाणी विलस भस की संस्कृत सीरीज का २४ वां ग्रन्थ 
हे ओर १९१६ मे छपी है) 

त्यम्बकमखी का मत हे कि धाक जीवन का आदर 
दिखलाने के लिए बाल्मीकि जी ने रामायण ठिखी हे। 
इतत म उतना राम का चरित्र वणेन कृरने का आश्चय नी 
जितना सव धमे शादो फे धिद्धांन्तो को लौकिक जीवन 
मं प्रयोग करने का, उदाहरणस्प से, दशने का ३। 
चारपीके जी न अन्यं शाञ्चफारो की माति एक जास्च 


वारमाकरि का जीवनच्रत्तान्त (१५१) 
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लिखना चाहते थे पर उन्शने उत्तम समश्चाफि एक 
व्यक्ति जिसका जीवन केवल धमेपरायण ही हो ओर जिस 
म सब लाख के सिद्धान्त आ जाएं टिखं । इसलिए 
रामायण एक नीतिशास् के आश्य से टिखी गई । युरो- 
धीय विद्रानाम से ( “2८५५0 ) डाटमन का मत 
महाभारत के विषयमंरेप्राहीथा) 

अतएव रामायणम नजो जो कमे भी किसी ने प्रकट 
रूप से धमे के विरुद्ध किया है उप्षका किसी न किसी 
धमे शाख हारा तयम्बक मखी ने समथेन शिया ३। 
( उदाहरणाथे ताडका बवध-एक स्री कावधः; रामका 
ख्यवर-जो कि धमे शासा के आट प्रकार के विवाहो म 
सेकिसीभ भी नहीं इत्यादि) ( पुस्तक देखा ) 
पर यम्बक मखी को यह कस्पना भा रामचन्द्र जी 
कै लिए अनन्य भक्ति कापरिणामहं। रामायणका यदि 
भटी प्रकार से पदा जाय तो इसके विरुद्ध कदं प्रमाण 
मल सक्तं ह । 

सच तो यहदेकिये सव कपो कल्पनां है। 
रामायणनतो बोद्धाके पिरोधम॑ं छ्िखी गईदहे अरर 
न यह स्पक मयी क्थादहीदहे। यह सीधी सादी एक 
देतिहासिक कथा ह जिक्तके चारों ओर बहुत सा फारत 
-मसाला जोड दिया गया दहै। कवि वा्स्माके जीकीः 


(१५२) रामायण समीक्चा 
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भाषा अत्यन्त सरल हे । शोको का प्रवाह स्वमापिक है । 
कहीं भी कवि ने अपने आश्चय को छपाने का यलन नही 
किया ओरन दी सूपकदयी (^1°६० ०५ ) माषा ही 
वतींहै जिससेकि ङ्क सदेह उत्पन्न हो ।क्रषि का 
सारा कथन एक वास्तिषिक जीवन काचित्र हे । उस 
कोई गूढता नही, कई हेरफेर नही, कोई फिलासषी 
नहीं । कवि ने एक आदश जीवन से प्रभाषित होकर 
उसका नक्शा खेच दिया ह । मृर क्थाके इदे गि 
पीछे के ठेख को बहत ङक जोड दिया है । यह प्रकचिष् 
अज्ञ ध्यान-पूवेक अनुप्धान करने से परथ कियाजा 
सकता हे । 
€ रामायण मे पूवापर विरोध । 

(क) पारकाण्डके प्रथमसगे म एेमा प्रतीतं 
होता हे कि बारमीकि को रामचन्द्र जी के बिषय मे कुछ 
ज्ञान नहीं था ओर उन्होंने नारदसे सब कथा सुनी 
था । पर आग चकर उत्तरकाण्ड सगं ४९, छक ७,८ 
मं बाटमीकि जी सीत। को कहते हँ किमे तम्हारे विषय 
म सब्र इछ जानता हृ, इत्यारि । 

(ख) किष्किन्धाकाण्ड ७ सगे, छक र्मे 
सुग्रीव कहता हे.फिं युद्धे रावण के षर, यिक्रम, ओर 
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कुठ आदि का कुछ पता नदीं पर फिर आगे चरकर जब 
वह दृतों को सीताकं टंटनेके दिए मेजताह तो रुका 
का जिकर करतादै आओ}र कहता कि रावणी दुरी है 
{ कराष्कन्धा काण्ड सगे ४१ छक २५) 

इत्यादि एसे अनेक खल हं जिन मे विरोध पाया 
जाता है । इस लिए प्रतीत दता ह कि असरी रामायण 
म बहुत क मिखा दिया हे । 
५ वतमान रामायण कव इस स्म आइ 

बारमीकरि जी की रेखन शचैखी सरल दै, अलङ्कारो 
का प्रयोग थोडा, साधारण ओर खाभाविक है । छन्द 
भी एक अनुष्टुप्‌ ही हे। सो जहां की लेखन ेरी मै 
ङ्धिष्टता पाई जाती है, अथवा लम्बे छन्द दै, वा विषम्‌ 
ओर असुगम अलंकारो का प्रयोग हे उन खलो को 
परशिप्च मान ठेना कोई बड़ी भूल नदीं हागी । भवभूति 
के समय मे रामायण सर्गो की वजाए अध्या म विभक्त 
थी । इस लिए अवद्य ही कोई एसा समय रमायण क. 
इतिहास मे आया होगा जब सारी रामायण पनः विभक्त 
करके लिखी गहै । रामायण की सारी अवखाओं क)। जानने 
के रिए हमे यह देखना चाये कि जिन रेखकां ने. 
रामायण के विषयमे कुछ भी छिखा है उन्होंने कहां तक 
चतेमान रामायण का अनुकरण किया है । यदि उनका 


(१५४) वतमान रामायण कव दस रूप म आ 
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वर्णन वरक्षमान रामायण से भिन्नहो तो अवश्य ही उन 
के समथ मे रामायण किसी ओंरस्पमहागा । कारिः 
दास के रघुवंश्ञ फे साथ रामायण का मिलन करनं सं 
प्रतीत होता है कि कालिदास के समयम रामायण एमी 
ही थी जेसी कि अवदं क्या कं कार्दस्ति न अपने 
कथा प्रसङ्ध मे पिल्ङ्कुर वतमान रामायण कै क्रम का 
अनुकरण किया है । इस रए वतेमान रामायण काले- 
दास से पूर्मं मौजूद थी । परन्तु हम देखते दँ कि समय 
समय पर रामायण मे अद्भत रसके अशक बढ़या 
गया है । यह अद्यत रस का अज्ञ भिन्न भिन्न श्ञाखाओं 
का आपस मे मिङान कने से छांटा जा सकता है। 
कलकत्ता, मुम्बई ओर पशिमोत्तर शषाखाओं के मिलान से 
हम उस बीज सूप रामायण पर पहुच सक्ते हे जस से 
ये तीनो निकी ह । तत्पश्चात्‌ अन्य रामायण सम्बन्धी 
प्राचीन लेखकों की कृतियो से मिकान करके अथवा 
रेखन-रैरी, भाषा, व्याकरण, अलंकार आदि को दृष्टि मँ 
रखकर वाल्मीकि की मूल रामायण के बहुत निकट पहुंच 
सकते है । बिदेशियो का, जिनका कि मारत वषे के साथ 
प्राचीन काल मे सम्बन्ध था, रामायण के विषय मं 
विचार अथवा रुख आदि सब इछ मिखा कर बहुत हद 
तक हम सची रामायण को छट सकते है । 
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वतमान रामायण के कोई कोई २ स्थल, जो का्दाप्र 
आदि कविर्थो से बिरोध रखते है, नीचे दिए जाते दै | 

८ १) वतमान राप्रायण { अयोध्या काण्ड, सं ८ 
छ्ोक १२ ) रामचन्द्र की बहत स्त्रियां लिखी टै। 
कालिदास ने रघु मँ ङ्ख है अनन्य जानेः सैवासीद्‌ 
भाय यस्य हिरण्मयी' 

यहां “ स्ियः ` शब्द रामायण मं बेटियां अथवा 
सीता की सहैलियो के चियि नदीं रिया जा सकता 
क्योकि छोक के दसरे अधे म उनको केकेयी को स्नु- 
षाओं की तलना मे रक्खा गया है इसलिए वतेमान 
रामायण फे अपार सीता राम कौ महिषीं थी । अतएव 
यज्ञ मे केवर वही भाग ठे सकतीथी। इसी कारण 
उसकी अनुपास्थति में स्वणेमयी प्रतिमा बनाई गई । 
बाकी उसकी अवरोध की रानियां थी। 

८ २ ) वतमान रामायण मे अहिल्या का पत्थरर्मे 
परिणत होना कहीं नहीं लिखा ओर नांदी रामने 
अहिल्या को पांव से छा ८ देखो बालकाण्ड सगे ४८, 
क्लोक २९, ३०, ३१; ओर सगे ४९, छेक १६, १७) 
बरदिकि राघवो ने अहिल्या के पां को छ । परन्तु 
प्मपुराण की कथा में ओर रघुप सगे ११, शोक ३४ 


म र्का पत्थर मे परिणत होना ओर राम के चरण- 


(१५६) वर्तमान रामायण कव इस रूप मे अ ! 





वाका 000 





स्पध के शाप तरे भुक्त होना रिखिादहे। 

इस जगह बामीकि-राप्नायण मे कैसा स्वाभाविक 
ओर सरस वृत्तान्त है । पर कालिदास आर पद्मपुराण 
ने आद्त्य लाकर उस वृत्तान्त को मिथ्या आर अश्रद्धेय 
बना दियादै। (इन कों परयकामादखा ) 

(३) वा० रामायणम कीं नहीं टिखाकिसेतु 
बधते समय राम की सेना के फैके हुए पत्थर तेरते थे, 
प्रत्युत छिखा दै कि बानर सेनाने नर के अधीन सागर 
को पत्थरो ओर टदे हए शृक्षां आदि से भर कर एक 
शस्ता बना लिया ( युद्ध काण्ड, सम २९; छक ४२, 
४८, ४६, ५१, ६० तक इत्याद ,। परन्तु तरसा 
रामायण मे छिखादहै कि पत्थर तेरे थे। कालिदास 
भी पत्थर को तैरता ही मानता प्रतीत होता हे यद्यपि 
उसने छिखा नहीं । रघुरवेशच के ब्द संदिग्ध सेहे। 
4 स सेत बन्धयामास एवगेटेवणाम्मसि ' 

(  ) रामायण मे कहीं नदीं ङ्ख कि रामायण. 
वार्मीकि ने रामके चरित्र से पहठे हीरचदीथी। 
पर कालिदास एेक्षा मानता हे कि बारमीकिं ने परे ही 
रामायण लिख डाली थी । रघुं सगे १५, छोक ६२ 

( ५ ) रघुर्व्च मं सगे १२, छक ८८) काठदास 
ने रावणकोदो से अधिक ऊरु बाडा बताया हे, पर 


कतिक 


वाद्मरीक्षे का जीचन-चुत्तान्त (२५.७१ 





रामायण में इसका करटी उदे नहीं ! 

यह तो कालिदास के रघुवंश्च ओर रामायणम मेद्‌ 
हआ । इस प्रतीत होता है कि वतेमान रामायण 
कालिदास से बहत पहले वनी थी जिससे फि कारटिदास 
के समय तक उसमे इतना परितेन हो गया! कारिदास 
का समय यदिइसी की चत॒थे श्ञताब्दी माना जाथ 
तो भी वतमान रामायण का समय इसी पूं प्रथम्‌ 
शताब्दी के ठकगमभम्‌ मानना पड़गा । 

(६ ) तुलसी रामायण आदिमे जां अन्य कथा 
पाई जाती हे रामायण मे नीं ह । उदाहरणाथे- 

(कृ) सीता के स्वयंवर मेरावण का अना ओरं 
धनुष को उटठति हए भिर पड़ना । 

(ख ) मन्थरा को देवताओंनेभेजाथा कि राम 
को वनवास दिखा दे ताकि राम दण्डकरण्यमं जाए भौर 
सीता हरण से रावणका शत्रु बन करउसकानाग्र करे। 

(ग) इन्द्रजीत (राणकेपुत्र) कीपली का 
पति के साथ सती हाना। 

( घ्‌ ) अहि रावण ओर महि राण की कथाएं ओर 
राम का महि रावण कौ घ्री चन्द्रवती से प्रतिज्ञा करना 
कि अगरे जन्मे तेरे साथ षिवाह करंगा। 


( ड ) भवभूति के उत्तर रामचरित म सीता पृथिवीं 





(१५८) रामायण के सप्रय की सामाजिक दरा 


प ण पान. 0०. ८८०१६ 





से फिर लोट आती ह इत्यादि- 
% रामायण के समय का सामाजक दकश्ाः- 


( १) रामायण के अध्ययन सरे पता चरता कि 
समाजमंचारवणाकामेदटएेसाद्ट्नथा जेसा कि 
आजकर ह । ब्राह्मण क्षत्रियो की कन्याओं से ओर श्चत्रिय 
ब्राह्मणो कौ कन्याओआं से विवाह कर रेते ये। 

( २) जनक जेसे कषत्रिय राजा तपसा करते ये 
ओर दाशेनिक विचा मे मग्र रहतेये ओर परह्यराम 
जेसे ब्राह्मण शख प्रहार दी अपना मुख्य कभ समञ्चते ये । 
इस लिए चारों वर्णो के कर्म म कोई विशेष मेद नहीं 
पेदा हआ था । 

( ३ ) जनता म धाक भाव बहुत अधिक था ओर 
पिकी आयु मं प्रायः रोग बानप्रखी बन जातेये । यहां 
तक कि क्षत्रिय भी रजर्षिदही नहीं प्रत्युत बह्मषिं तक 
क पदवी को पाने का प्रयतत करत ये ( देखो यिश्वामित्र 
का वणेन ) 

( ४) पूजाकों विधि प्रायः यज्ञ से थी। रामायण 
मे जगह जगह पर यज्ञो का वणेन हे । नियो के आश्रमो 
म राजां के परो मे, जगह जगह यज्ञशालां बनी 
इई था । क्षत्रियां मे अश्वमेध यज्ञ बहुत करिया जाता था 
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ओर प्रलये राजा की यही उत्कट इच्छा रहती थी कि 
वह अश्वमेध यज्ञ करे ओर अपने आपको चक्रवती बनाये । 

(५ ) बोद्धमतका ङ भी प्रभाव माटूम नहीं 
पडता । बुद्ध का जिङ्र एक जमह आया हे (:०७ ६५५५) 
प्र वह खल प्र्षिप्र माम दहोतादहे। भ्रमण शब्द का 
प्रयोग दो जगह आया हे { बार काण्ड, सगे १४ छेक 
१२ ओर अयोध्या काण्ड, सगे ३८ शोक ४) परन्तु 
इस शाब्द के अथं बुद्ध भिक्षु वाभिश्चणी ह यह सन्देहे 

तथापि अरण्य काण्ड (सभे & छेक से लेकर 
आगे तक) म॑ सीता का आषा के सम्बन्ध मं अपने 
पति से भाषण नोट करने योग्य हे । 

(६) स्री पुरुषां का आचार (1५०५1 ण ॥०ष्भाष) 
का आद्ये बहत उच था ओर इश्रको भङ्क करने से कटोर 
दण्ड भिता था (देखो अहिस्या कौ कथा) | 
९५ रामायणम खष्ि उत्पत्तिका ओर चार 

वणां की उत्पत्ति का वणेन । 

रामायण अयोध्याकाण्ड, सगे ११० शछोक १-७र्म 
सृष्टि की उत्पाते का वणेन भिता है । परे सव पानी 
था । उस्म परथिवी बनाई गई । फिर देवताओं के साथ 
ब्रह्मा पैदा हुआ । तत्पश्ात्‌ उने वरह अवतार लेकर 


(१६०) रामायण ओर चार वणे की उत्पत्ति 


चणम कणन दह 


पथेवी को पानीसे उभारा ओर सारे जगत्‌ कोषैदा 
किया । अपने महातमा पुत्रां सेत बह्मा आकाश्च से उत्पन्न 
हआ था । ब्रह्ा से भारीचि, उष से कश्यप, उस से 
विवस्वत्‌ ओर विवस्वत से प्रजापति मनु पेदा इञ, 
इक्ष्वाकु मनु का पत्र थः आर मनु ने उसको उस प्रथिषी 
का राज्य दिया । यह इष्वा अयोध्याम्‌ प्रथम राजा था) 

इसी प्रकार अरण्यक्राण्ड, सगे १४, छक ५-३१ 
तकं जटायु अपना वंच बताता ह । यह वृत्तान्त पदर से 
क स्थलों मे भिन्न दहै । इसमे मन॒ (कश्यप कीसी) ने 
मनुष्य बराह्मण, कषत्रिय, वेश्य ओर शुद्र पैदा किए । इस 
से अगङा शोक ३० वेदिक पुरुष घक्त का भाव, 
अव न मालूम यहां मनुके मुख आदिसे ये चारो वणं 
पेदा हृए या ' पुरूष" से । यदि पेद फे अनुसार पुरूष से 
पेदा हुए तो इस शोक को यहां देने काक्या तात्प 
था{यदि मनु से पेदाहए तो्योंकिवहस्ली थी 
इसलिए नेसार्भेक रास्ते से पेदा होने चाहिये ये । 

आगे चलकर उत्तरकाण्ड, समे ७४, शछोक ८-२६ 
तके कृत युगकंलोगाकी अवस्था बार्णेतदहं । तेतामें 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शुद्र हए 

फिर इसी उत्तर काण्ड मे कहा है (सम २०, शोक 
१९-३१) फं पिरे मनुष्यो मे वणे भेद नहीं था । सव 
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प्रकारसेएकस्पथे, एक माषा, ओर एकदी वणे केथे। 
रामायण काव्य हे 


अटड्गर शास्त्र के ठेख्को ने सस्रत के महाक्रल्य 
के लक्षण खिखि दं (देखो साह्य दपेण ) । महाकाव्य 
मं ऋतओं का वणन, षर्योदय ओर दयोस्त का द्य, 
नगर, पहाड, जगर, नदी-नाङे आदि का नकला, सेना 
प्रमाण, युद्ध आदि का वणेन होता है। संस्कृत ठेखकों 
के मतानुसार रामायण केवल महःकाव्य ही नहीं प्रत्युत 
प्रथम महाकान्य हे | पार्चात्य व्िद्रानों के मत सेयह 
कव्य नहीं बच्छकि शङ्कार ओर बीर रसके प्यौका एक 
ग्रन्थ हे क्योकि इसकी भाप्रा ओजस्विनी नदीं ओरन 
ही इसकी वम्तुही बहुत जट्छिदै। पर प्रायः सब 
विदान रामायण को काव्य ही की पदवी देतेदै, 
बाल्मीकि जी ने रामायण बनाकर ठ्व आर ङशको 
इस तन्त्री के साथ गाना सिखाया इसलिए हम इसे 
गीति-काव्य कह सक्ते दँ । थ्यपि राम का जीवन महा- 
भारत मे पांडव के सदश् विविध प्रकार की घटनाओं 
ओर वृत्तान्तो से पूणे नहीं तथापि उनका जीवन एकः 
आदशे हे! राम के जीवनम भक्ति, प्रेम ओर वीरता 
कूट २ केर भरी पडीटहे। उनके सारे चरखि्रि मे आदद्‌ 


(१६२) रामायण काव्यदै 


= ५. 
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से अन्त तक एक करुण रप्र भरा हआ है ओरं उनके 
दुखा कोदेख कर हमारे हृदय मं अनुकम्पा के स्थान 
मे एक प्रकारका दुःख भरा आदर पेदा होतादहे। सीता 
भी एक अदश पलरी हँ । उनकी अनन्य पतिभक्तिमे 
आज तक हिन्द स्त्रियो के हृद्यो म अयने लिए आदर 
ओर अटूट भक्ति पैदा करदीहै। रामायण के सव पत्रः 
विक्ेषक्र नायक ओर नायिका, मानवी सृष्टि के माटूम 
नदीं होते । प्रत्येक का चरितरिसीपा का उद्टङ्कनं कर 
गया हे । अगर राम बहुत पितृ-मक्त दँ तो दशरथका 
वात्सल्य भी इछ कम नही । यदि सीता रामे खियि 
अगाध प्रेम रखती हेतोराममी उसके प्राप्र करनेर्म 
कोई कसर नदीं उठा रखते । एङ ओर परम हितकारिणी 
माताहेतोदृप्री ओर श्रणकौ शत्रु सौतेटी माता भी 
अपने द्वेष मे पराकराष्ट को प्हंच गई हे । रक्ष्मण भौर 
भरत जसे आदश्े भाईओं फे सामने रावण ओर वाङ 
जसे कर भाई भी मजूद्‌ ६। यदि एक आर सूर््रवसा 
पेत्रहंतो दृस्री ओर राबणसा हढीठा शत्नभीखडाहे। 
तात्पये यह कि प्रत्येक पात्र कै चरि मे एेसा अतिश्चय 
पाया जाता हं कि मानवी हृदये एेसरा होना अपम्भव 
सादे। पर महामारत के सारे पत्र मनुष्यों की भांति 
चास्ताेक प्रतीत होते दँ । 


वाल्मीकि का जीवन-बत्तान्त (१देदे) 





बाटमीकि की वणन-शक्ति ! 


बाल्मीकि मुनि की बणेन-शक्ति अद्वितीय है । संस्कृत 
म विरे दही एेसे कवि हए हँ जिन्होंने अपने कान्या मं 
इस खूबी ओर सरता से स्वमावोक्तिकी हो । प्रकृति 
के द्यो ओर चित्रको रेसी स्वाभाविक रीति से वणेन 
क्ियादैकि पाठक के मानसिक नेत्रो के सामने एक 
चित्र सा बध जाता हे। उदाहरणे तौर पर हम अ- 
रण्य काण्ड सगे १५ ओर १६ मे पश्चवटी ओर हेमन्त का 
वणन लेते दहै । लक्ष्मण रामकी आज्ञा से सवके किए 
बड़े सुन्दर स्थान पर कटी बनाता हे । बह स्थान सम 
हे ओर चारो ओर सुगन्धित पष्पों ओर हरे हरे वृक्षा से 
सुशोभित है । पस दी गोदावरी बहती है । ओर नाना 
प्रकार के पक्षी अपने करुरव स बन को गुञज्ायमान कर 
रहे है । इसके अगे हेमन्त का वणेन है। सगे १६, 
शलोक १७ मे कहादहैकि सदी के दिनों मं दोपहर के 
समय धृष के कारण सुखदायक होती है ओर छाया तथा 
जल से डर लगता है। दीक इसी प्रकार इसका उरृट 
कालिदास ने शङन्तला म गर्मी के दिनके विषयमे 
लिखा है "सुभग सलिलाबगाहा दिवसाः पारेणाम 


¢ भ, 


रमणीयाः" इत्यादि । फिर इसी सगे के २१ पे शाक म 


{१६४} वास्मीकर की वणन चाक्ति 


कैसा स्वाभाविक नकश खीचा है ? प्यासा हाथी आकर 
तालाव म षण्ड डारता है पर वफ से रण्ड पानी को छते 
ही षण्ड सच लेता हे । 
आगे चल कर बार्फीफेजी ने किष्किन्धा काण्डे 
वष ऋतु का वणन किया है (सगे २८) | शोक रसं 
मेघां को एक भारवाहक श्रान्त पुरुषस व्यंग सूप से उप- 
मादी है। कवि की वणेन शाक्ते को भली प्रकार अनुभव 
करने फे लिए नीच दिए स्थरु देखने चाहिये । 
१--हनमान की छलांग, स॒न्दकाण्ड सगे । 
२--रावण का महल ओर ङ्ख, सगे ४--७ 
३--अज्ञोक वाटिका, सगे १४ 
४--रात्रि युद्ध इत्यादि, युद्ध काण्ड सगे ४४ 
१ करुणा रस । | 
१-देखो अयोध्या काण्ड सगे २० कौश्चल्या बिङाप । 
२- ,, अयोध्या काण्ड सगे ३७ शछोक ६, ९-१६ 
३- ,, युद्ध काण्ड समे ३२ सीता विराप। 
9- ,, उत्तर काण्ड सगे १८ । 
२ श्गार रस। 


रामायण मे शद्ध शृगार रस का अभाव हे, क्योकि 
वार्माकफे जीने कहीं भीराम ओरसीताकावेसा प्रेम ` 


वाद्मीकि का जावन-बुत्तास्त (१६५) 





वणेन नदीं किया जैसा कि भवभूति ने अपने उत्तर राम ` 
चरित मे वणेन किया है । तथापि कर्णादि रसां से मिका 
हुआ शगार रस नीचे लिखे खानां पर पाया जता है। 
१- अयोध्या काण्ड सगे २९, ३० 
२--अरण्य काण्ड सगे ६१, ६२, ६३, ६४, मे 
करुण विप्रलम्भ रस पाया जाताहे। यहां सीताकेखो 
जाने पर राम उप्त के वियोगमें विलाप करतें । पर 
उन्दरं सीता के मिरु जने की आला हे । यदि उरं पिर 
संयोग की आक्ञान होती ओर सीता को सवेदा के लिए 
नष्ट हुई समञ्चरेते तो वह करुण रस हो जाता । परं 
क्कि यहां हृंदने से फिर मिलने की आश्वा ह इस ठिए 
यहां करुणा के साथ साथ शगार रसकामेद विप्ररम्म 
( {40९6 2 9610818.{107 |) पाया जाता है 
३-- युद्ध काण्ड सगे ११५ सीता प्राश्चि ओर मिलाप 
 ८-- ), ); ; ११ सीता का उत्तर । 
५--उत्तर काण्ड सगे ८८ रजङ्रकी घी रूपमे कड़ा 
६--बारु काण्ड सगे ४८ छक १८, १९, २०। 
इन्द्र का अहिल्या से समागम । प्र्‌ इस यान पर 
गार रस व्यक्त नहीं हे। 
७-- चार काण्ड सगे ६३ छक ४ से आमे। 
)) ,; ,, विश्वामित्र ओर मेनकाकामरम । 


(१६६) वाद्मीकि की भाषा तथा ठेखन-शेटी 











अरण्य काण्ड सगे ४७ छक २७, ३१ । 
वार्मीकि कौ उपमाओं म बहुत जगह भगार रस 
पाया जाता हे । किष्किन्धा ४८ सगे, शोक १३, २५, ३९ 
२ वीर रस; 
१-बाल काण्ड सगे ६७ छेक १६-१९, घनुषमङ्ग 
२- )), )) ), ७६ ;, ४-५ परशुराम । 
३-अयोध्या काण्ड सगे ९६ लक्ष्मण का क्रोध । 
४-युद्ध काण्ड मे जगह जगह वीर रस पाथाजाताहे 
४ अद्भुत्‌ रस । 
रामायण म अद्यत रसमभी बहुत खानों पर पाया 
जाता है जेसे कि सुन्दर काण्ड सभे श्म हनुमान का 
आकाश मे उड कर सद्र पार करना ओर फिर युद्ध 
काण्ड सगे १०१ स सञ्जीवनी बरी खाना इत्यादि| 
ओर इमी प्रकार बाकी समी रामायण मे थोडः 
थोडे पाए जति हें । 
वाल्मीकि की माषा तथा टेखन-रेी । 
वाटमीकि की ठेखन-शेटी बहत सरल दे । यथपि 
यह ओजोमयी नरी है तथापि भावों के प्रकाश करने मे 
अद्वितीय है । इस मे अनुप्रास भी बहत पाथा जाता है 
ओर प्रायः वह अनुप्रास बहुत मनोहर प्रतीत होता हे,. 


थ (नमि मत ५. 


वाटमीकि का जीवन वृत्तान्त (१६०) 





कि कि, => 





१ ९. १, ५ 





उदाहरणार्थं सन्दर काण्ड, सगे ३, शोक १, ३, ४, 
(स छम्ब शिखरे लम्बे सम्बतीयद सानिभे' ॥ १॥! 
(सागरोपम निर्घोषां सामरानल सेविताम्‌, ॥ ३॥ 
सुप वलसम्पुष्टठं , | ॐ | 


यद्यपि भाषा मे महा भारत की अपेक्षा व्याकरण के 
अनसार बहत अश्ुद्धियां दँ पर हम उन्दं वास्तविक अञ्चु 
द्वियां नही कह सकते, क्योकि रामायण साधारण लोगो 
की भाषा मे छिखी हई हे जिसको स्री ओर पुरुष सब 
समञ्च सक । इस को सवे प्रिय बनान के छिए आवरयक 
थाकिरसी भाषा मं लिखी जाएकि नीचसेटठेकर ङ्च 
तक सथ पद्‌ ओर सुन स्के । यह व्याकरणां के किए 
अथवा वेदपाढी प्डतों के लिए नहीं बनाई गई थी। 
पण्डित रोमा की भाषा ओर साधारण जनता की भाषा 
म बहुत अन्तर होतादहै। कर विद्वानों ने यल करके 
रामायण ओर महा भारतम से वेदिक, आषे अथवा 
प्राचीन प्रयोग निकाल दिखलाएदँ । उनमें से इछ 
थोडे से नीचे दिए जाते है । 

१-दो बार सन्धि का होना, उदाहरणाथे सरसीव" 
( रामायण, युद्ध काण्ड, सगे ९७ शछोक १ › ओंर अन्त- 
दृषेऽत्मानम्‌ ८ युद्ध काण्ड, सर्गं ७३, शोक २६ ) 


१६८) वास्मीकि की भाषा तथा ठेखन-रेटी 
1 1 1 


1 


२ नपसक नापा का द्वितीया बहुवचन आ म 
होना ( आनि के खान पर्‌); 

कुत प्रतिकृतान्यान्यं £" क्रत ्ातिकृतान्यन्योन्यम्‌ 
(युद्धकाण्ड, सगे ७९, श्लोक २६); महा मारत में “जुवनानि 
विश्वा 

२--रोट्‌ का सूप तत्‌! मं। 

४-- निषेध अथे वाले भमा" के साथ क्रिया अद्‌, 
का हाना।  _ 

उदाहरणाथ मा निषाद प्रतिष्टां... 


० 


५--खिय्‌ म ओर कसु प्रययके सूपं मे अभ्यास 
का अभाव । 

९-- कानच्‌ प्रत्य के सूप का रामायण ओर महा- 
भारत मं एक वार प्रयोग! 

उदाहराणथं युद्ध काण्ड, स्म ७२, शोक ३ सम्पि 
पुपुवानम्‌, 

महाभारत (दिद्िषणः | 

७-- कः क्रियाओं के असम्भव रूप, अथवा आत्मने- 
प्दमंवा परस्मेपद्भंजो कि व्याकरण के अनुसार 
अशुद्ध दै । 

 उदाहरणाथे करिष्ये, अवभ्रमत्‌ ‹बारकाण्ड, सग ४३ 

-छ्ोक ९ ) । 





धादमीक्के का जीवन-चु चान्त (१९९) 





भत कममिण ७-कक-दिअ्े 





| छ क छ ० = 9० + 0 


<--अन्य अजुदध रूप-- 

उदाहरणाय प्रभषिष्फोः ({ उत्तर काण्ड, स्मे ५, 
शाक १४ ) | 
. इत्यादि पस्‌ ए अनेक रूप्‌ रामायथ पामरे जाते 
ह । परन्तु यह कोई वेदिक, आपं अथवा प्राचीन प्रयोग 
नहीहे। दो बार रन्धि होना केवर वैदिक श्योग ही 
नही हं प्रत्युत खोक मभीएमा दखा जाता हं । उदाहरणा 
(सेष दास्रथी रामः, सेष भीमो महावलः" इत्यादि 
( विसगे सन्धि, सिद्धान्त कोयदी घप्र सोचि लोपे 
चेत्पाद पूरणम्‌' ओर ““मर्ण.ोष्ट्‌ घ रम्बते प्रिया वत्सतरौ 
मम ‰इद्द द्विवचन प्रगृह्य" (इस सत्र क भाष्य म सेदधान्त 
कायदा ) | यह्‌ क्स्करृत साहेत्य म बहुत पाइ उताहं 
ओर यह दो स्वरोको शीघ्रतामे मिलनेके कारण दो जाती 
हे । क्योकि श्रायः लोगो की रुचि छिनता ( ०१५०३) कों 
दूर करने की ओर रहती है । ओर अन्तदेषेऽत्मानमू मे 
वेदक 'त्मन्‌' शब्दको दूदूना व्यथे है । यह्‌ कवर प्राकृत 
( विशेष कर पाटे ) प्रबुत्ति ह । पाह सयुक्त अक्षर 
से पूवं आ! खर को हख अ हुआ । किर अन्तदघे के 
ए' के पीले इस कारोपदहो गया) 

१-- कृत प्रतिकतान्यो ऽन्यम्‌, मे केवर छन्द को ठीक 
रखने के कारण एक वणं का लोप किया गयः हे । अथवा 


+ ¢ ्‌ न ‰५ 
(१७०) वारम की माषा तथा ठेखन-शेका 





व्यथे एक जेते ल्य'कोदृर करनेके लियि एमा किया 
गया है । इस मे कोरे प्राचीनता नही, ओर महाभारत 
का ्ुवनानि विश्वा! केवल वेद से उद्धृत किया हुआ ह 
नकि वेदिक प्रयोग है । 

२-- "तात्‌! का प्रयोग इर नदीं प्रकट करता । यहं 
केवल एक एक वार ही रामायण ओर महाभारत मे आया 
हे ओर छोट! म नहीं बि 'विधिखिडः के अर्थो म 
युक्त हआ ह । 

३- "माके साथ अट वारी क्रियाओं का प्रयोग 
वैदिक दही नदीं ह क्रयोकिवेद्‌ म तो अधिकतर भिना: 
'अट' वक ही प्रयोग पायेजाते ह । पालिमें प्रायः भा 
का प्रयोग “अट्‌' बाली क्रियाओं के साथदही होता हे, 

४ | (सम्परिपुषुवानम्‌' अशचद्ध पाठ नजर आता हे 

५--इसी तरह ्रभविष्ण्वोः' अवभ्रमत्‌' भी अशुद्ध 
पाठ हें | 

६--.शममिवतेतः के खान पर यरि समभिवतेते': 
कर दिया जाय ओर र्ट्‌ का प्रयोग अपिं समञ्च खिया 
जाए तो उत्तम होगा | 

उन सव बातोंके हाते हृएमी मानना पड़गाकि 
वाट्मीे एक अपूे ओर महान्‌ कवि था । उसकी वाणी 
हृदय के उच्च भावरा, श्रष्ठ भिचारां, ओर मानवी हृदय कर 


वाल्माकि का जीवन-वत्तान्त (१.७९) 





अवयार्ओं का वणन करने में अद्ितीय थी ¦ वार्मीफ 
की उपमां बहुत सुन्दर ओर उचित ह । क वार एक 
के बाद दूसरी ओर तीसरी इसी प्रकार उपमा ही उपमा 
चरी गह हँ । कभी कमी उपमान अथवा उपमेय माव 
वाचक नाम हाता हे। 

अन्यान्योपमा अथवा पयोयोपमा का एक उदाहरण 
सवे प्रभिद्ध है-- 
सागर चाम्बर प्रख्यमम्बरं सागरोपमम्‌ । 
रासरावणयाोयुड्‌ राम रावणयारेवः । 


(१०) रामायण कौ कु सूक्तियां । 

मा निषाद प्रतिष्ठां स्वमगमः शाश्वतीः समाः| 
यतक्रोश्वमिथुनादेकमवधीः काम मोदितम्‌ ॥१। 

यथा फरानां पक्तानां नान्यत्र पतनाद्भयम्‌ ¦ 
तथा नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद्भयम्‌ ॥२॥ 
अन्तकाठे हि भूतानि युद्यन्तीति पराश्रुतिः ॥२॥ 
सुलभाः पुरुषा राजच्‌ सततं प्रियवादिनः । 
अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्त श्रोता च दुरुमः॥ ४॥ 
यः स्वपक्षं परित्यज्य परपक्षं निषेवते । 
स स्वपक्षे क्षयं पाते पशात्‌ तेरेव हन्यते ॥५॥ 
गुणवान्‌ बा परजनः स्वजनो निगुणोपि बा । 


(१७२) रामायण ५ उ्योतिः शास्त्र 








निशुणः स्वजनः भ्रयान्‌ यः परः एव स ¦;६॥। 
नाभिनोन्यानि शक्लाणि न नः पाकश्चा भयावहाः 
घोराः स्वाथे प्रयुक्तास्त ज्ञातयो नो भयावहाः ॥७। 
संप्राप्रमवतानं यस्तेजसा न प्रमाजंति | 

कस्तस्य पौरुदेणार्थो महताप्यल्पचेतसः ॥८॥ 


(९) गमायण म उ्यातिः इख 

माछकृण्ड के खम १८ -छः!क <- ९६ तक रामचन्द्र 
जी की जन्म कुण्डली आरि ओर नक्रा का वणेन है। 
बंगाल श्लाखा की रामायण म यह नहीं है। अनेक 
विद्वानों का कथन हे किंयह ग्रीक से छया गया है 
क्या पिर शताब्दी स्सापूये म ग्रीक ने ज्योति 
शास्म खुब निपुणता प्राप्न करर थी अर राशिचक्र 
को पूग क्रिया था। पर डी० ए० बी० कारेिजिकी 
ग्रन्थमाला मे एक पुस्तक अथवेण ज्योतिषः छषपी हे । 
उसमे भी नक्षत्रां का वणेन हे अथर यदि उप्र पुस्तक की 
ग्रीक से प्रभावित सिद्ध क्रिया जावे तभी हम किसी 
परिणाम तक पहुँच सकते ह । दइसल्यि रामायण की उन 
साखाओं काकाल जिन जिनमे नक्षत्रं का वणनहै, 
उस अथेच्‌ ज्योतिष के कारु पर निभरदहे। 


[न १ _ , 8  -1  ॥ & ), गीतौ मं 


सरस्वतत अन्नम का अत्यन्त उप्यागी पुस्तके 

गताम्त~-यद पुस्तक भदईजा नं सव्य के साक्षात 

ददान करने के पदात्‌ ्टिखी है । इसको पठ्‌ कर मनुष्य सन्य 
आर जन्मक रहस्य क भटा भात समञ्च जाता! २) 


वीर बेरागौ बन्दा ( सचेत्र )--यह उस येद्धाक 
जीवन चरेच हे जिसखन हिन्द जाति क्प उस सम रश्चार्कः 
जव किं मुसलमान की ओर ५ अत्याचार होर्टेथे इसन 
फिर हिन्दू राज्य स्थापित ज्ञेयः ॥'); जवन रदस्य :>= 
आय्य-समाज ओर कप्रेस ।>) मारत सदेरा ॥) 

देश पूजा मे आस्म बलिदान-दइसमे भप्त कं 
देवियां ओर वीर पुरुषो को देद्ा-सवा करे यज्ञम प्राण अआहुतियं 
का वणन बड़ मनोरञ्चक शाब्दो क्ियागयादहे। यदह असम्भः 
हे कि भारत का कोरे नर नारी इस्तको पढ़ ओर उसमे देश 
सेवा की अग्निप्रचण्डनदहो १५) 

आप बीदी- काटे पानी मे दिन्दुद्तानी केदियो व 
साथ जो ज्ञालिमाना वर्तव किया जाता है उसका वणेन ईर 
पुस्तक भ भ परमानन्द जी ने णेखे ठंगसे कियाद 
चीख निक जाती हं १॥) वर चरि उदू मे ।।\>) 

सत्य उपदे साङा--{ स्वामी सत्यानन्द जी ) इस 
भक्तियोग, ज्ञानयोग, कथेयोग ओर राजयोग कौ व्याख्या करः 
मच॒ष्य जीवन को शान्तिमय बनाने ओर मोश्च-पद प्रा कर 
के साधन वर्णन क्रियि द । १) उद ॥) 

सन्ध्या योग-(स्वामी सत्यानन्द्‌ जौ) सन्ध्या परदइसः 
अच्छी व्याख्या आजतक किसी पुस्तक म नह। छपा ~) उदू 

दयानन्द प्रकाश. ० स्वाम सत्वन्न जा ) महम 
दयानन्द जी का सब सर उत्तम, भक्तिभावम रगा 


| १ 


( २ ) 


चित्र सनिष्द जीवन चरि १॥) आय्य सामा्िक धम ॥) 
दयानन्द वचनात ॥>=` ओकार उपासना >) 

गुरुदत्त रेखावली-प० गारुदत्त जो पम० ए० ने उपनि- 
षदो पर जा भाष्य अंग्रेजीमे किया ओर यारूपीय विद्धानां के 
अश्चेपो के उत्तरे जो पुस्तक लिखींउन सवका हिन्दी अनु- 
वाद्‌ इदस म क्रियागयादहे। साथी पडत जीका सप्चि्रजी- 
वन चरित्र भी दिया दे मू० २) गीता गुटका ॥=) 

माक्त दपण या आल्मप्रसाद--(खन्दर युका सवित्र 
साजद्द) इस म सन्ध्या-- उपासन प्राथना--हवन- मच अनु- 
वाद सहित वदिक सिद्धान्नम्‌. आया कृ व्यादार. ऋष दयःनन्द 
कृत ग्रन्थो कासार महिं का संक्षिप्र जीवन चरित्र इत्यादि 
अथात्‌ वह सखव आवदयक बाते इसमे छिखी। हे जिनका जा- 
नना प्यक आय्य स्री पुरुष के लिए अत्ति आवदयक है मूरप।॥) 

ईशोपनिषद्‌ का खाध्याय--(पं° सातवलेकरजो कत) 
इसमन केवल इषोपनिषद्‌ की दी विस्तार पूवक व्यःख्या 
की गद हे किन्तु वाकी सव उपनिषदा कासारमीदिया दहे, 
बड़ी अपूव एस्तक हे ॥1=) 

सस्त खयं श्िक्षक~- वदो के परसिद्ध विद्रान प 
सातवखकरने एक एेसी पुस्तक निमाणकी दै जिससे प्रतयक 
खरी पुरुष, वालक, बृद्ध जो साधारण उदू या हिन्दी जानता दे 
पक घटा प्रति दिन कगाक्र केवर ३ मपसम विना कसी 
अध्यापक की सहायता के घर वे इतनी योग्यता पातत कररता 
हे किसस्छृत मे वात चीतकरसके। तीन भागो कामूर्य ३॥)) 

आदशे पलली--( सचित्र ) कन्याओं आर छिओं ऊ 
लिए अति छाभदायक्र सुन्दर पुस्तक जिस म ग्रहस्थ आश्रम 
कोसखगे धाम वनाने की विधि वतखाई गर हे ॥) 


( ३ ) 


आदश पति--जिन गुणा सर एक पति अः दद्धं बन कर 
गररस्थाश्रम को सुख प्ूचेक चला सकतादंउन का विस्तार 
पुवेक वणेन करिया गया ह ॥)} 


विवाहित प्रम्‌-- ४५४" 10९० नाग प्राखद्ध पुस्तक 
चा हिन्दी अनुवद्‌, विवाह स्त पूव प्रव्यक युवक ओर युवती 
कोदइव पुस्तक का पाट करना चादहियं-जिन कारणाससख््ी 
युरुष मे अनबन रहत दं यर गृहस्थ दुखमय वन जाता 
उनकोद्र करन कां विचि वतलाद्‌ गई ह १॥) 

अजना हजचुमान-( सष्चत्र ) वारागना अजना आर 


कीर हनमान का पवित्र चरि प्रत्यक नर नारर। वारुक ओर 
चृद्ध को पढना चाददिये । अल्यन्त रोचक रिक्षादायक पुस्तक 
ह १॥) वीरागना ॥) सीता वनवास ॥=) 

दम्पति मित्र-( सचत ) गरीब ( चनहान ) कमार 
तथा रोगी के घर यदि अधिक सन्तान होजाषएतो खखं( ओर 
पुरुष दोन[ के िये आपत्ति हाती हे इख मुसीबत स दौ तरद 
बच सकते दै एक ब्ह्मययं स, परन्तु गृहस्थ मरते हुएद्‌र 
तक ब्रह्मच रखना कठिन हे । दूसरे गभे निरोघ स-इस पु 
स्तक त्र गम निरोध की प्राचीन ओर नवीन साडे वि- 
चियां दी गः हं जिन्दे प्रयक खी पुरुष प्रयोग मे डाकर आ- 
पत्ति सरे वच सकता दै ३॥) सावित्री सस्यवान १) 

आय्य समाज स्याह ध्री नारायण खामीजी ने 
इस नम की एक विद्धतापूणै पुस्तक खी है जो पत्यक नर 
नारी को स्यं पटकर दूसरों मे वांटनी चािये । मूल्य ।~) 

यक्ते सोपान-- श्री खामी श्रद्धानन्दजी महाराज ने 
अपने परमपूज्य गुर की जन्म इताब्दरी पर आर्ये पुरुषो क 
खाच्याय के टय तंय्यार कदं ॥>=) 


( £ ) 


तटनात्मफ वचार-कोव सद्धः्ता प्र्‌ वडा खः 
क्म पुस्तकः हं यह ग्रन्थ वड्‌ परिश्रम से ठिख। गयादह र 
आय्य समाज क सभा विह्नना न इसका एरान क्‌ं +) 

(1110568 ज © पपा पतप { अपत्रजी स) 
यह पुस्तक ¶न्यमूपलीजीपएमन्पण्ने वड परिश्रपस्किखीदटे, 
स्वामीजा का दहुच सयुन्द्र जीवन चरि, सनि ता सिद्द 
पुस्तक का भूमिका प्रन्सिपट वास्वाना नष्ट्खीदह ए 

वादक दरेन--(प० चमूपति जी एम० ए० ) |=} 

वार चरित्र ॥!= वीर अममूम्यू {=} घर का ुख १।) द- 
सम्पात मज २) प्राथेना पुस्तक =) वच्ाक्रा ृष्ण ॥) ताज 


यानाइवरत ॥) श्रवण कुमार ॥) क्यामदहमस्द्‌ आय थु ¦) सनः 
तन धम (नयाम -) 


आय्ये पुस्तकालय का उद्‌ पुस्तक । 

सत्याये प्रकाश २॥), स्वासं दयानन्द जाकर वडा जावन 
चारेज ५), ऋषि जीवन ॥), देदा दरानं २।), गर्‌ सण १८५७ 
१९।), सत्यवान सवत्र ॥). वचया क लिये रामायण २), व्योः 
के खय महाभारत ॥1>), असरत ॥). दुनियां क अजपवःत ॥) 
आनन्द सग्रह ॥1>), उपदशा मजरा ॥=). तरक्कावदकुवाट क 
ददार ~), कुछ करकं देखा ।), पणायाम वाच उद्‌ =) 
कार उपासना उदू >) खालसा र्दीद्‌ का बलिदान ।-) 
आजाद्‌ का देले। (=), सतयुग मे वराञ्य ॥), कृष्ण सुदामा 
~) वदमुआच्च वक १), कोम कद्दरनियां =), दाहञदहान 
॥9? कामी तारम ॥ वतन कं दुखड्‌ ॥)निपालियन वूनापार ॥) 
केस कजा ॥>); दयानन्द आनन्द सागर =), भारत क्यीभर 
॥~), वेद्ाथ।( गाता ।ॐ>), रहानो एृष्मे ॥ =) गनत श्राद्ध स 
माक्ष ॥॥; आय्य गायन १), घमंड तड भजन =>). आर्य्यघम।=) 

पुस्तक मेखने क! पता - 

राजपारु-अध्यक्ष सरस्वती आश्रम, अनारकरी-रहौर । 


९५ ५ न | ‰१ अ < क भस 

स्वामी सवेदानन्द जी महराज का आनन्द संग्रह -जस 
मर उपनिषदो ओर सत्य शास्ौ की व्याख्या करकं मनुष्य 
जीवन का उद्ेरय ओर मुस्यु के जीतने का उपाय वर्णन क्रिये 
गये द । मूय्य ९) उद्‌ | ॥) 

गीता गुटका-(तनिष्द) प० भगवदत्त जी बीन्पए० कौ 
निगरानी मे श्री पण्देशाराजजी ने रीका किया दे ॥=) घटिया ।=) 

हम।र स्वामी-( प° चमूपति एम परकृत ) स्वामी 
दयानन्द जी का वालोपयोगी सचित्र जीवन चरित द्रीर 
कडटाीनया मे जति मना्जक |=) 

कृष्ण सुदामा- साच) भगवान्‌ श्री कृष्ण आर उनक्र 
मित्र खदामा की अष्दशौ मित्रता कें अति रोचक दद्य वञ्च 
बुद्‌ सव के काम कां पुस्तक € ॥) उद्‌ ।~) 

भजनाम्रत-इस भजन पुस्तक म आच समाज क फुरान 


कवियो भक्त अमीचद, म०्कवर कृष्ण, नवटलासह आदआर 
आज कड के सभी नये भजन, १६सस्कारो के भजन उत्सव, ` 
सत्सग नगर कीतन आदि के चुने इए भजन दिय गय द्‌ ॥) 


सत्सग गुटका-जय्य समाजा, मार समाजा तनः 


पाटरालखाओ क सत्सग क्ये, सन्ध्या स्वास्तवाचन शान्त 
प्रकरण हवन मत्र तथा भजन मारे अक्षरो म छर!) कवल 
भजन ~)॥ उद्‌ =)॥ चखा ~)॥ अक्षर वाघ })॥ 


पुस्तके मिलने का पता- 
प अ अ! ३ र > ~° 
राजराट्‌ अन्यद) अय दुस्तर; अनर (सर 


